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क़यामत 
कब आएगी? 


यानी 
रसूलुल्लाह सल्‍ल० की पेशीनगोइयां 


जिस में 
प्रह जात सल्लल्लाहु अलैहि थे सल्‍लम के उन इशदिात 
का तर्जुमा बेहद आपान जुबान में जमा किया गया है, 
जिन में आप ग़लत ने क़यामत से पहले आने वाले 
हालात की ख़बर दी थी। 


लेखक: 
प्ौलाना मुहम्मद आशिक इलाही बुलन्द शहरी 


इस्लापिक युक सर्विस्त प्रा० लि० 





सर्वाधिकार सुरक्षित। 


कयामत कब आएगी? 
लेखकः- ५ आओ द । ' 
मौलाना मुहम्मद आशिक इलाही बुलन्द शंहरी 
[5छ8ाप 8-723-59-8 | 


थम संस्करण : 994 
पुनः प्रकाशन : 202 


प्रकाशक : 


इस्लामिक बुक सर्विस प्रा० लि० 


2872-74, कूचा चेलान, दरिया गंज, नई दिल्‍ली-0002 ( भारत ) 
फोन : 044-2325354, 23286554, 23244556 

फैक्स : 047-2327793, 23247899 

ए-जश्मी: घाशांए 00.8 ..||** 

ग्रक्कश्यां&; फ़ए अिग्रांफएए०50१९०९ 00 / छएण़्ज़5डत्राां०0०052ए06.888 


(»' 0१४९४0०९9(९५६४ 


७“ .05-५४पाा३3008॥09/0., (7.4.7.) 

7 (शाब्नणुंआओ) 0.: 06-56]-5483, 06-56]-4650 

“८. (एछणाओं)78: 04-352-9294 

>. ही 04009॥6.,7,0700॥ (एग्रा९त टर2000) 
]8,: 020 89]] 9797 

>>. वाात्वा [,€उांथा। (९४47 800॥5), 7॥्रा।॥ (00रा€्डांत) 
वृ6.: 0062-2-35-23456 

० प्राएशश्ाा 3000005904, प्ररत९"-॥99व (709) 

द 8: 040-6680-6285 
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श्छे 


+ौ न्द्् का $ | | 
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अचज हरा पद ाज 
-ह “ऋष ७: है हत 9 कि विरद्वहवज़ा 
न्‍चका ऑफर न 
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इस्लाम का नाम रह जाएगा भौर कुरप्ान के लफ्ज 

रह जाएंगे ध्ौर उले-मा-ए-सू पैदा हेंगू... 

. मस्जिदें सजायी. जाएंगी भौर उन में दुनिया की 
बातें हुआ करेंगी... ४६४्र्र्र 
दीन पर अमल करना हाथ में चिगारी लेने के बराबर 

होगा झौर बड़ -बड़ फ़िल्में जाहिर होंगे. ह 

. इस्लाम भजनबी हो जाएगा... 

. हर बाद का ज़माना पहले से बुरा होगा _ 

. कुफ़ की भरमार होगी द 


, एक जमाभत ज़रूर हक़ पर क्रायम रहेगी 

भ्ौर मुजदिंद आते रहेंगे 

. मुसलमान कभी खत्म न होगे 

, हदीस से इन्कार किया जाएगा 

, नयी प्रक्ीदे शौर नयी ह॒दीसें चलेंगी 

, कुरप्नान को रोज़ी का ज़रिया बनाया जाएगा 

. मुसलमानों की प्रक्सरीयतं होगी, लेकित बेकार 
, मुसलमान मालदार होंगे, मगर दीनदार न होंगे 
. झूठ आम हो जाएगा ः 

, मर्दों की कमी, शराबखोरी शौर 

जिना की ज्यादती होगी 

, इल्म उठ जाएगा . ह ३२ 4 द 


स््220९५३.3425% 8 | विश चथम्मीममि <् कक 4५ श्री 


ट 


डे के रसूलुल्लाह की पेशीनगोइः 


2 दा  शिडज्वशबम (एएपपयाय >> जि चजडनण ४८२०< 
हुँ कया? ः यहां ? 






कि १८. उम्र में बे-चरकती हो जाएगी... 
३३ १६- कंजूसो भाम: होगी औरं कत्ल की कसरत होगी 
हो) २०. शराब का नाम बदल कर हलाल करेंगे 
() २१. सुद भाम होगा और हलाल व हराम का 
ह : ख्याल न किया जाएगा 
२२- सूद झाम होगा 
२३. लकच्छेदार बातों से रुपया कमाया जाएगा : 
२४. गुमराह करने वाले लीडर और झूठे नबी पैदा होंगे 
२५. कत्ल की अंधेरगेर्दी होगी 
२६- भमानते उठ जाएगी. ह- 
२७- ऊ चे मकानों-बर फ़खू किया जाएवा हैः. 
शोर नालायक़ हाकिम होंगे... 


' झौर झासमान से पत्थर-बरतसेंगे 
- नमाज़ पढ़ने से बचा जाएगा 
३०. नंगी औरतें मर्दों को श्रपनीं तरफ़ मायल करेंगी 
» जाहिर में दोस्ती भौर दिल में दुश्मनी 
रखने वाले पंदा हमे 


॥॥ 


-न ना है के ः >> नप्स्स्फ्ल््फप 


और 
हि । पु 
( 


। १११ ै॥ 
- नै 
कक 


| ३३. ज़ालिम को जालिम कहना, नेंकियों.की रोहे/वैताना 
झौर बुराइयों से रोकना छूट जांएगा | 

३४. इस उम्मत के श्राखिरी दोर में सहावा रज़ि० जैसा 
प्रञ्ध सेने वाले मुबल्लिग श्रौर मुजाहिद होंगे 

३५४. नवी-ए-भ्रकरम सल्लल्लाहू झलहि व सललम से 
बे-इन्तिहा मुहब्दत करने वाले पैदा होंगे 


मम |... 
2 हो, पी है नाणाााक्‍ा 










|| 


नर टट नमः 


है २८. लाल भ्रांघी झौर ज़लज़ले आएंगे, शकक्‍लें बिगड़ जाएँगी " है 


३२- दिखावटी इबांदत करने वाले झौर कच्चे रोजूदार होंगे 


 छरे 
>> ६००० ता जहा उड्डआ) 7१76 87437:2 8595 खा कैश (छः 0 जउ 















: दरिन्दे बगैरह इन्सानों से बात करंगे 
« ध्षिफ़ माल ही काम देगा 
 चांदी-सोने के स्तून. जाहिर होंगे 
- मोत की तमन्‍ना की जाएगी 
माल की ज््यादती होगीं 
- झूठे नबी होंगे . 
४२. जलजले बहुत आएं गे 
३ शकलें बिगड़ंगी ._ 
- उम्मते मुहम्मदिया यहुद व नसारा भर फ़ारंस 
व रोम की .पै रवी करेगी 
- हर शख्स अपनी ही राय को आगे बढ़ाएगा 
और मनमानी ख्वाहिश की पैरवी करेगा 
. दो खास बादशाहों के बारे में पेशीनयोई 
. एक हब्शी खाना-ए-काबा को बर्बाद करेगा 
 क्ियामंत करीब होने के तफ़्सीली हालात 
» ईसाइयों से सुलह व जंग 
हज़रत मेहदी का जूहर 
- इमाम मेहंदी का हुलिया, नसब झौर नाम 
- इमाम मेहदी के ज़माने में दुनिया के हालात 
: हज़रत मेहदी का कुफफ़ार से जंग करना, दज्जाल 
का निकलना झौ र हज़रत ईसा का आसमान से उतरना 
हजरत ईसा प्रलै हिस्सलाम झौर दज्जाल का हुलिया 
: देज्जाल का दुनिया में फ़याद मचाना और 
हजरत ईसा भले हिस्सलाम का उसे कंत्त करना 





क २६. हृज़ण्त मेहदी की वफ़ात भौर 
रैये हेज़रत ईसा का पअ्रमीर बनना 
/५७. मुसलमानों को लेकर हज़रत ईसा का तूर पर 
चला जाना झौर याजूज-माजूज का निकलना 
' हज़रत ईसा प्ले हिस्सलाम के छ्माने में 
रिय्राया का हाल द 
' हज़रत ईसा भले हिस्सलाम की वफ़ात और 
उन कै बाद दूसरे सरदार 
०. क्रियामत के क़रीब होने की कुछ झौर बड़ी निशानियां 
- घृवां 
. दाब्बतुल भज्जें' यानी घरती का जीव 


३: पच्छिम से सूरज निकलना ' 
' ज़मीन में धंस जाना 
' यमन से श्राग का निकलना 
. भमुद्र में फेंकने वाली हवा 
 क्रियामत के बिल्कुल क़रीब लोगों की हालत 
और क्रियामत का झाना 





| । 


| 


८ ' साबित हो रहे हैं या आगे वार होने वाले हालात के लिए तम्हीद (॥)| 


हर 


(सूलुल्लाद की पेशीनगो इयां तिल .छ, 
2282:2/2२ | वियटधगरइम ्‌ ए7/475 >> “३ &7++ 
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रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां # 


अपनी बात 


शक 5: 0 2० बक 
० >> 0: ); $0८.॥ ॥८:4४/ > 2०4६ 422/ 
&220629॥726800768<2052: 
>७१४५८०५६-<००४+>७पॉ०5. 
इस किताब में सय्यदे आलम हंजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु ।| 
झलैहि व सल्‍लम के वे इर्शादात जमा किये गये हैं, जिनमें श्रापने आगे (| 
ग्राने वाली बातें लोगों को बंता दी थीं। उन के पढ़ने से प्यारे नबी [4 
सलल० के बे-इंन्तिहा इल्म का श्रन्दाज़ा होगा और मालूम होगा कि ४ 
आपने जो क्रियामत की निश्चानियां बयान फ़रमायी थीं, वे हफ़-ब-हफ़ ; 
प्राज पूरी हो-रही हैं। हि ्््ि हि न्‍ 
ना-चीज़ ने इन इ्शादात को जमा करने के खास ध्यान में 
८/ रखा है, जो आज के ज़माने में वाक़ेग- हो रहे हैं और हफ़े-ब-हफ़ सही णे 


जैज. प्रचाचििाशरचचगस्रतण 


कब 









ऐ... हमारे गैर-मुस्लिम भाइयों को भी इन वाक़िआत से नफ़ा पहुंचेगा, / ः 
40 और वे पढ़ कर यकीन कर लेंगे कि आंहजरत., सल्लल्लाहु अलेहिव 09). 
बी ध 27" रु, | न्ग््श्म्््ग ाा 22 20040 0 ९७०७ $ के के ९३ ६१९४३. कि 3-दसथ%८, - - क्‍ 









हे रसूलुल्लाह की पेशीनगोहयां 
85९:22४०८८८८प्प्प हिल अछिए८८ंट तय ७0२० तले 
औ। सल्लम हकीकत में उन तमाम इंसानों के सरदार थे, जिन्हें उस ४ 
# मालिके हक़ीकी से खुसूसी ताल्लुक था, क्योंकि तेरह सौ वर्ष पहले 
कक भागे जमाने के आते वाले फ़िल्नों और गुमराह करने वाले लीडरों भर | 
४ भालमगीर हा दिसों व बलाओों से बा-खबर कर देना भौर इस पक्के (2 
यकीन के साथ कि गोया भ्रांखों से देख कर बयान कर रहे हैं, उसी (/ 
इंसान का काम हो सकता है, जिसे खुदा ही ने इल्म की दौलत से 6 
2| नवाज़ा हो । ज्योतिशी झौर सितारों का इल्म रखने वाले भी बहुत॑- |; 
| सारी ग़लितयां कर जाते हैं भर काहिन भी अनगिनत ग़लत खबरें दे | 
नि देते हैं, मगर दुनिया-के रहनुमा सल्लल्लाहु अलेहि व सललम की एक. 
व पेशीनगोई भी झ्राज तक ग़लत साबित नहीं हुई झौर क्‍यों कर. हो 8. 
सकती है, जब कि-- ह हि है [ ३, हे है | कु 
ध्ापकी शान हैं। आह 
ये पेशीन भोइयां श्रांहज़रत सल्लल्लॉहु अलैहि व सल्लम के इल्म 
* के बे-इंतिहा समुन्दर काएक क़तरा--- . क्‍ ; 
ज् ॥ है 46 2० है 5) % ७.८ | ढड ७ 
. यानी खुदाई इल्म का एक छोटा-सा नमूना हैं। |.“ 
वि देजरत हुज़ेफ़ा रजियल्लाहु अ्रन्हु फ़रमाते हैं कि एक मतंवा रसूले 4 
3 जुदा सल्लल्लाहु भलेहि :क सल्लम ने खड़े कर क्रियामत तक पेश ; 













9३ “हद 
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१ के कि क है सी & 
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5 जाया 





| आदर 


१384443 


/३ धोने वाली हर चीज़ बता दी,. जिसे मेरे ये साथी (हज़राते सहाबा (४ 
क्‍ ० रज़ि०) जानते हैं। फिर जिसने याद रखा, उसे याद हैं भौर जो भूल' र रे 
गया ' 





» सी भूल गया। साथ ही यह भी फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा 
- ९9 सल्लल्लाहु प्रलैहि व सल्लम ने दुनिया खत्म होने तक आने वाले युम- 6 
९ राही के उस लीडर का नाम बता दिया था, जिसके साथी ३०० या । 
9 उससे क्‍्यादा हों भोर उसके बाप भौर क़वीलें का नाम भी-बता । 
छोध्यिया।  --मिश्कात 


हा ' से ७ ८ पा + ॥ टी 
| | हि है शक ७ बी | लि 4900 9000, 9. 93200 9 40 0 900 0 शी 2 9 | 0 शक कक कशीआ | ्े रिया की बल, प्र हक 
द । कमाना ] त्ज * * 















हलाह को पेशीनगोदइयां 


0992 222२४ 2४ मरमन77 औऔरतााएर ईबर्ाारग मकिप्शरम बमणभ_ ४६२६५ ५ह 


(४ फो, 
५६ जो लोग मौजूदा ज़माने के हादसों व प्राफ़तों से तंग झाकर ८ 
// मुस्तब्बिल पर नज़र लगाये हुए हैं भौर बार-बार जुबान से कहते हैं 

कि देखिए भागे क्‍या होने वाला है, उन्हें इस किंताब को पढ़ करके ) 


सच्ची ख़बर देने वाले सललल्लाहु अलेहि व सललम के इर्शादातं ज़रूर 

े मालम करने चाहिएं । 

|) पढ़ने बालों से दर्ख्वास्त है कि ना-चीज़ लिखने वाले. श्रौर छापने ६. 
वाले को अ्रपनी खूसूसी दुआ्नों में हमेशा याद रखें, 


स्ुछस्स्‍्नथ्‌ आछिक छत्छाएडी ल्‍ ह 
बुलंद शहरी मज़ाहिरी 
२० सफ़र १३७० हि० 


2, लि 
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१० रसूलुल्लाह को पेशीनगोइग़ां 
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स् है 
| |  ( 
६ ः | 
] 4249 22५0.9-23. 
| इस्लाम का नाम रह जाएगा और 

क़रऋआन के लफ़्ज़ रहजाएंगे. । 
* . और उलेमा-ए-स्‌ पैदा होंगे * 


हजरत भ्रली रजियल्लाहु. तप्राला श्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले (2 
गों | 
(७ जुदा सललल्लाहु अ्रलैहि व सललम ने फ़रमाया कि बहुत जल्द लो 
(४ पर ऐसा जमाना झ्राएगा कि इस्लाम का सिर्फ़ नाम बाकी रहेगा 
# भर क़रझान की सिर्फ़ रस्म बाक़ी रह जाएगी। इनकी मस्जिदें 
(४ (नक्श व निगार, टाइल, बिजली के पंखों वगैरह से) आबाद होंगी * 
तँ भोर हिदायत के एतबार से वीरान होंगी, उन के उलेमा श्रासमान के 
नीचे रहने वालों में सबसे ज़्यादा बुरे होंगे । इन उलेमा से फ़ित्ने पैदा 
होगे श्रौर फिर उनमें वापस झा जाएंगें ।' 
“इस्लाम का सिर्फ़ नाम बाक़ी रहेगा यानी इस्लामी चोज़ों के 
2 नाम ही लोगों में रह जाएंगे श्र उन की हक़ीक़त बाक़ी न रहेगी, ९. 
जैसा कि आजकल नमाज, रोजा, जकात, हज वर्गरह के बस नाम ही 
बाक़ी हैं श्रौर उन की हक़ीकृत और रूह और श्रदाएगी के वे तरीके रे 


# झौर कैफ़ियतें बाक़ी नहीं हैं जो रसूले खुदा सल्लल्लाहु प्रलैहि व / 
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१. बेहकी, 
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रसूलुल्लाह की पेशी नगो इयां 
:252-840 2 वववफ बैहजेशिफकरत पा 00%0९ मल] 


सल्लम से नकल की गयी हैं भ्रौर करोड़ों मुसलमान उनसे कोरे हैं। (६ 
४ क्रपझ्ान शरीफ सिर्फ़ रस्मी तौर पर ही पढ़ा जाता है, उसके लफ़्ज़ 
झोर उसे अच्छी झ्रावाज़ से पढ़ने का तो रुूयाल. है, मगर उतके मात्ती ॥) 
पर ग़ौर करना और उसकी मना की हुई चीज़ों से बचना तो मुसल- 
)) मास के ख्याल में भी नहीं रहा | मस्जिदें ज़ेब व .जोनत से खूब सजी (( 
की हुई हैं, दिल कश फ़श, कीमती ग़ालीचे, दीदा जेब फ़ानूस, उम्दा- ( | 
उम्दा हंंडे और भाराम व राहत की चीज़ें मस्जिदों में मौजूद हैं, 
मगर हिदायत से खाली हैं, मस्जिदों में दुनिया की बातें, ताने, ग्रीबतें, 
बे-धड़क होती हैं शोर इमाम व मुश्रज्जिन तो मस्जिदों को घर ही 
समभते हैं । इसकी और ज़्यादा तररीह आगे हदीस की तररींह में की 
जाएंगी । हे 
नै उलेमा के बारे में जो यह इर्शाद फ़रमाया कि उलेमा से फिल्ना 
निकलेग श्र उनमें वापस भरा जाएगा। इसका मतलब यह है कि (३ 
उलेमा दिगड़ जाएंगे और. रुदद व हिदायत की राह छोड़ देंगे तो 
दुनिया में फ़लाद पेदा होगा और फिर उप्तके शिकार उलेमा भी होंगे पे 
0 झौर यह भी मतलब हो सकता है कि उलेमा दुनियादारों और 
न जालिमों की मदद करेंगे और पैसे ऐंठने के लिए दुनिया की मर्जी के 
: मुताबिक़ मसअले बताएंगे श्रौर फिर दुनियादारे ही उनका मिज्ञाज 
ः ठिकाने लगाएंगे | 
श् 



































इब्ने माजा की एक रिवायत में है कि रसूले खुदा संहलल्लाहु 
“अलैहि व सललम ने इर्शाद फ़रमार्फ कि मेरी उम्मत में श्रागे ऐसे ९. 
लोग होंग जो दीन की समझ हासिल करेंगे और क़्रआन पढ़ेंगे। 
(फिर सरमाएदारों के पास जाएंगे) शर कहेंगे कि हम सरमाएदारों ५) 
के पास जाते हैं और-उन से दुनिया हासिल करते हैं. और अपना दीन 
रे बचा कर उनसे अलग हो जाते हैं। (फिर इर्शाद फ़रमाया कि ) ॥! 
हे हालांकि ऐसा नहीं हो सकता (कि दुनिया वालों के पास जाकर दीन 


| है“ रन . शी ््श्स्फ् 989 $। “हु हचज पं ही 777 जचवावबबाइाउ व की 5 हि | कि ला 

















$ दरबार? / 
है: नहीं लिया जा सकता, इसी दरह सरमभा/ के क़रीब से गुनाहों के रे 
कि झलावा कुछ हासिल नहीं हो सकता। रे कै ।/ 
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ही _रसूलुल्लाह की पेशीनगोदयां 
| न्‍ ० पका 


ग्ग्य्ग्न्न््य्जेन्न््न्प्प्रेड प्र 





ट। 








क सालिम रह जाए) जिस तरह क़ताद' के पेड़ से कांटों के सिवा कुछ ८६ 






जो उलेमा सरमाएदारों के पास जते हैं, वे आततौर से उलेमा- 
ए-सू ही हैं । कुछ टकों के लिए उनके पास जाते हें भौर भ्रपना वक़ार 












हज़रत भ्रब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु तआाला भ्रन्हु फर- 
माते थे कि अगर इल्म वाले अपने इल्म को बचाए रखते झौर उसे 
सलाःहियत वाले इंसानों में ख़च करते तो ज़माने के सरदार बन जाते, 
) लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए उन्होंने इल्म को दुनिया वालों (6 
ए के लिए खर्च किया, जिसकी वजह से ज़माने वालों की नजरों में (| 
जलील हो गये। द --भिश्कात (2 

दुसरे इंसानों की तरह प्राजकल के उलेमा भी आखिरत के फ़रिक्र & 
५) से खाली हो गये हैं भ्रौर इस फ़ना होने वाली जिंदगी को अपने इल्म 
॥ का मकसद बना रंखा है। सियासी लीडर बनने, झोहरत हासिल करने, ) 
+) रुपया कमने-जोड़ने की धुन में परेशान हैं और मौजूदा जमाने के /5 
मं उलेमा में बहुत कम ही ऐसे हैं जो इस्लाम की तन्लीग्र करते हों, 
व वरना झ्राज तो उलेमा की यह हालत दो गयो है कि जल्सों में गांधी- 
म इक्म या नेशनलिज़्म, सोशलिज़्म श्रौर कम्युनिज्म की इशापत करते £ 
8 हैं भोर नबी सलल० के इशादात के बजाए मख्लूक के अपने यढ़े 3 
2 निज्ामों ॥ तरफ़ दावत देते हैं। 
पे 
42 
ट 
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के 
१. क़ताद एक काँटेदार पेड़ का नाम है। ऐसे मौकों पर भ्रव के लोग ( 

इसे मिसाल के तौर पर पेश करते थे । द 

ं बक४2-२७- म््षयधध्ध्््््पप् 






रसूलुल्लाह की वेश्ीनगोदयां क्‍ १३ 
2, कु ह नम सु ५ 
(59 । 


0 मस्जिद स॒जाई जांएंगी और उनमें 
“दुनिया की बातें हुआ करेंगी. 


ः हजरत बक रज़िगल्लाहु तझ्ाला प्रन्ह फ़रमाते हैं कि रसूलु- हि 
ल्लाह संल्लर्टलीहु 










या 
आन 


ज््ज्‌ रच 


ताजा अलैहि व-संललम ने इर्शाद फ़रमाया कि. 
क्रियामत की निश्चांनियों में एक यह भी है कि लोग मस्जिदें बना कर 
फ़ख्‌, करगे | ॥ हैँ ह रा चर 


) . आजकल यही हाल है और हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु । 
अन्हु के कौल के मुताबिक--..  : 22६/ ८2१४ ॥ कि कु 

:. . तुम ज़रूर मस्जिदों को यहूद व ५0५22. 
हर 





रे 





५->कवीर | 


5 हे 


& नसाराको तरह सजाओगे। ८४००5 
पं दिल को अपनी तरफ़ खीचने वाले ._रंग-बिरंग के टाइल, भाड़, 
६ फ़ानूस, हॉडियां, मनमावन फर्श भौर कीमती पर्दे और दूसरी सजावट 
_.#ै भौर आराम की चीज़ें मस्जिदों में मौजूद हैं भौर दुनिया की इन 
: पे चीज़ों ने मश्जिदों में पहुंच कर नमाज़ के वकक्‍तों के अ्रलावा मस्जिदों 
4 में ताला लगा देने पर मजबूर कर दिया है श्ौर हिफ़ाज़त के लिए 
4 मुस्तक्रित नियरानों और चौकीदारों की ज़रूरत पैदा कर दी है। 
4 मस्जिदे दुनिया की इन सजावटों से भरी पड़ी हैं और नमाज़ियों से [६ 
_(९.) छाली हैं। जो नमाजी हैं, वे मस्जिदों में दुनिया की बातों में लगे ८ 
हे ८ 'रहते हैं। मस्जिदों में न खुदा. में दिल . लगाने वाली नमाज़ है न! पे द 
(< लालीमी हलक हैं, न दीनी मश्विरे हैं, न-तिलावत के जिक्र से आबाद ()| 


]] |! ही ; 
तर 


६। हालांकि मस्जिदें रसूलुल्ज़ांह सल्लल्लोहु भ्रवेहि व सललेम झौर 
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बज अन्‍णब 





हकुलित 
( 


हज़रात खुलफ़ा-ए-राशिदीन के ज़माने में दीन भौर दीनियात की ४ 
/# तरबकी के कामों-भर उससे मुताल्लिक मद्िविरों का मर्कज-थीं । 

हा कंजुल उम्माल की एक रिवायत में है कि जब तुम भ्रपनी ॥) 
. रेप मस्जिदों को सजाने लगो झौर क्रप्मानों को प्रपनी भांखों को चका- 

(| चोध करने वाला बनाने लगो, तो समझ लो कि तुम्हारी हलाकत का 
शा वक्‍त करीब है रे 5 
रे बेहकी की रिवायत में है, जो 'शाबुल ईमान' में झायी हैकि रसू- 4 

' लुल्लाह सललल्लाहु भ्रलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि एक £ 
ज़माने में ऐसे लोग होंगे, जिनकी दुनिया से मुताल्लिक कतें उनकी 
६ मस्जिदों में हुआ करेंगी । तुम उनके'पास न बैठना, क्योंकि खुदा को (5 





५ उनकी कोई ज़रूरत नहीं है । ) 
| दीन प्रर अमल करना हाथ में चिगारी 

» लेने के बराबर होगा और बड़े-बड़े 

च फ़िल्ने ज़ाहिर होंगे... 

० हज़रत श्रनस रजियल्लाह तश्राला अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले 

2] खुदा सल्लल्लाहु प्रलैहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया कि लोगों पर 

( एक ऐसा ज़माना झायेगा कि दीन पर जमने वाला उनमें ऐसा होगा, 


जैसे हाथ में चिगारी पकड़ने वाला हो ।* 


022:22/र 


मर 





१. मिदकात शरीफ़, 


रे ्‌ 3. १९ झुक 2 अा--. # ॥ 
0६ य “रा: & कि ४ 7४224 4.2.494$293522%20,  े व्ध्टल््म््ि हर ' 
+्यमाआा ही 
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रसूसुल्ताह की पेशीनयोइयां. क्‍ - १५ 
22293. 20: ढ [ही मा कऋअरख््च्तमभ ४2० अछरा 
यह ज़माना इस वक्‍त मौजूद है, क्योंकि हर तरफ़. बद-दीनी व ३ 
0 बे-हयाई भर फ़ट्शकारी का माहौल है। फ़िंस्क़ व फ़्जूर भौर सर- 
कै करी का माहोल है। एक तो दोनदार रहे ही नहीं भौर अगर फोई # 
३ दीत पर झमल करना चाहता है.तो मुल्क वाले, ततन ठाले, रिक्ते- 
९) नातेदार भ्राड झा जाते हैं। बीवी कहती है कि तंख्वाह में मेरा पूरा (( 
”) नहीं पढ़ता, दुनिया रिश्वत ले रही है, तुम बड़े परहेज़गार बने हुए (९ 
| ; हो। हम-उम्र मज़ाक़ उड़ा रहे हैं कि दाढ़ी रख कर-'मुल्ला' बन गये, ;ः 
!! 
> 















_भाड़-सा लगाये फिर रहे हैं। रेल में या लारी में सफ़र कर रहे हैं 
प्रोर एक दास्स नमाज़ पढ़ना चाहता है, मगर उसके लिए न रेल ठहर 9 . 

4, सकती है !न लारी रुक सकती है, लेकिन भ्रगर किसी का कुछ दुनिया £ 
यो का नुकसान हो जाए, तो सब हमदर्दी के लिए हाजिर हैं। श्राजकल (., 
, दीनदांरी भ्रद्तियार करना सारी दुनिया से लड़ाई मोल लेने के बरा- 
॥ बर का सब की फबतियां सुने,. सब को नाराज़ करे, दीन बचाने के ( 
है, लिए दुनिया का नुक्सान करे, तो दीनदार बने, लेकिन बहुत मुबारक & 
3) हैं वे लोग जिन्हें सिर्फ़ खुदा की रिज़ा का रूयाल है श्रौर जो दुनिया 

७७ को मुह नहीं लगाते-- ः 
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दीन का दर्द पैदा करने और बद-दीनी के माहौल से निकलने की 
ओ ताक़त हासिल करने के लिए खानक़ाहों भौर दीनदारों की मज्लिसों 
हमें शिकंत करना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान बद-दीनी के माहौल से | 
ल्‍ गुनाह श्रपना सकता है, तो दीनदारी के माहौल में पहुंच कर नेक भी रे 






बन सकता है| श्रगर किसी वजह से दीनदारों सें दूर हो तो बद-दीनों ५ 
से भी दूर रहे । इसी सच्चाई को देखते हुए रसूले खुदा सल्लल्लाहु &॥ 
अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है कि बहुत जल्द ऐसा होगा कि १ 

मुसलमान का बेहतरीन माल कुछ बकरियां होंगी, जिन्हें लेकर पहाड़ | 
(६ की चोटियों और जंगलों में चला जाएगा (प्रौर इस शक्ल से) झपना १ " 
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१६ रसूलुल्लाह की पेशीनगो इयां 
ट्रा्थ ७ 226 पन२) शी एप सिवा कयत३7 ऊ रटंटटडिग्न ॥7772&* ४ 

दीन बचाने के लिए फ़िल्मों से भागेया ।!' ह कै | 
/ एक और हदीस में है कि रसूले खुंदा सललल्लांहु तआ्रला अलेहि 
| वे सलल्‍लम ने इर्शाद फ़रमाया कि बहुत जल्द फ़ित्ने पैदा होंगे । उस ॥ 

प वक्‍त बेठा हुआ खड़ हुएं से बेहतर होगा. (क्योंकि बैठा हुआ शख्स 

) लड़ हुए शख्स के मुकाबले में फ़ित्ने से दृर होगा) प्रौर खड़ा हुआ (( 
9 चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर (5 

होया”। जो शख्स फ़ित्तों की तरफ़ नज़र उठा कर देखेगां, फ़ित्मे उसे ; 

डउचक लेंगे, इस लिए उस वक्‍त जिसे कोई बचाव प्रौर पनाह की #£ 

जगह मिल जाए, ती वहां पनाह ले ले। : 

.. फ़िल्ने के वक्‍त अल्लाह की इबादत में लगा रहना बहुत ज़्यादा | 

. 0 फ़जीलत रखता है-। हज़रत माकुल बिन यसार रजियल्लाहु भ्रन्हु ९० 
रिवायत करते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलेहि व.सल्लम ने ) 

4 इशदि फ़रमाया कि क़त्ल के ज़माने में इबादत करना मेरी तरंफ् ५ 

जे हिजरत करने के बराबर है।' 

2 हज़रत अबू सालबा रज़ियल्लाहु तश्नाला भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने ५. 
(५ रसूले खुदा सललल्लाहु अलेहि व सललम से इस आयत-- 
के 
ल्‍ 
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का मतलब मालूम किया,( तो,आपने फ़रमाया कि नेकियों का |: 

हुक्म. करते रहो, भौर बुराइयों से रोकते रहो, यहां तक कि जब तुम (8 

7५ लोगों का यह हाल देख़ो कि बुऱल (कंजूसी ) का कहाँ माना जाने लगे 
और नफ्स की ख्वाहिशों पर अमल होने लगे श्र (दीन परं) दुनिया 
# को बड़ा समझा जाते लगे और हर राय वाला श्रंपनी . राय को श्रसल (( 
समभनें लगे और तुम इस हाल में हो जाझ्रो कि (लोगों में रह 'कर / 









थे बुखारी शरीफ़, २. बुखारी व मुस्लिम, ३. मुस्लिम हा रीफ़, .ः 
[फशथट्रु35७--२ एज वात ््श्य्य्क्ब्श्या 











4५4९-94/02 रूपया किकर्मेछिन्ा मय 7 स्व 
£ तुम्हारे लिए) फिल्ने में पड़ जाना ज़रूरी हों जाए, तो खास तौर पर (९ 
0) अपने नफ्स को संभाल लेना भौर झवाम को छोड़ देना, क्योंकि 
कि तुम्हारे आगे यानी भ्राने वाले ज़माने में सब्र के दिन हैं। जिस ( 
3 ने उनमें सब्र किया (यानी दीन पर ज़मा रहा तों गोया). उसने ६ 
| विगारी हाथ में ली, (फिर फ़रमाया कि इस ज़माने में दीन पर 
) मल करने वाले को उन पचास आदमियों के श्रमल के बराबर 
* बदला मिलेगा, जो उस ज़माने के श्रलांवा (अ्रम्न के दिनों में) उस 
जैसा भ्रमल करें। सहाबा रज़ि० ने श्रज् किया कि या रसूलल्लाह ! 
' क्या इन को पचास शखर्सों का बदला मिलेगा ? आपने फ़रमाया, 
(नहीं, बल्कि ) तुममें से पचास श्रमल करने वालों का भ्रद्ञ मिलेगा ।' 
























डर अ्नगचांाराडसम जे 


इस्लाम अजनबी हो जाएगा 


हज़रत श्रवु हुररह रजियल्लाहु तञ्नाला अ्रन्हु फ़रमाते हैं कि 
रसूलेखुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि 
) इस्लाम परायेपंन (ग़रीबी) की हालत में ज्ञाहिर हुआ था (कि 
उससे लोग भागे थे और कोई-कोई क़ुबुल कर लेता था) शौर 
4 बहुत जल्द फिर बेगाना हो जाएगा, जैसा कि शुरू में था। (चनांचे 
इस्लाम पर अमल करने वाला कोई-कोई ही मिलेगा, फिर फ़रमाया £ 
ः कि) सो, ऐसे लोगों को खुशखबरी हो, जो (इस्लाम पर चलने की 
वजह से ) बेगाने (शुमार) हों ।' एं 
मतलब यह है कि जब मैंने: इस्लाम की दावत दी तो उसे शुरू- 
शुरू में कुछ लोगों ने ही कुबुल किया और इस्लाम को पभ्राम तौर से 
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श्द रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां 
252 90705: कीच श् ल (छस्थ्ष््खिर 
इस्लाम कबूल करने वालों कों बद-दीन कहा गया और उनको मक्का 
छोड़ने पर मजबूर किया गया । एक बार जब मुसलमान हब्शा चले 
गये, तो मुह्रिकों ने वहां से निकलवाने की कोशिश की और बादशाह 
4 से शिकायत की कि कुछ नव-जवान बेवक़फ़ लड़के अपना कौमी दीन (2 
छोड़ कर एक नये दीन में दाखिल हो गये हैं भौर वह नया दीन 
# ९ ऐसा है,जिसे हम पहचानते भी नहीं हैं । 

सूर: स्वाद में है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलेहि व सललम की 
दावत सुन कर मुश्रिकों ने कहा--- 


; 
अंप्रमी ? _+ पर 20 , 
ना 0 ८८८ | 
फिर इर्शाद फ़रमाया कि बाद में लोगों ने खूब इस्लाम कबूल (, 
किया और खूब फैलाया, लेकिन धागे चल कर ऐसा होगा कि ॥ 
इस्लाम फिर झपनी असली हालत पर भ्रा जाएगा श्र उसके 
कै, प्रह्काम को कबूल करने और झ्ममल करने वाले न मिलेंगे । इस्लाम #) 
की चीज़ों को बेगानगी की नदेरों से देखेंगे, गोया इस्लाम को जानते 
६. भी नहीं। उस वक्‍त इस्लाम पर श्रमल करने वाला गोया कोई-कोई / 
होगा भौर कहीं-कहीं कोई पक्का मुसलमान नज्गर आएगा। लेकिन 
ऐसे मुसलान अगरचे लोगों की नजरों में गिरे हुए होंगे और उनसे 
कोई बात भी करनी पसंद न करेगा, मगर खुदा की तरफ़ से मैं उन्हें 
खुशखबरी सुनाता हूं । 
॥ तिमिज़ी और इब्ने माजा की रिवायत में है कि रसूले खुदा 
'ब सललल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया कि बेशक दीन >< 
हिजाज़ की तरफ़ इस तरह सिमट जाएगा, जैसे सांप अपने बिल में पे 
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(२ सिमट कर घुस जाता है श्र दीन सिर्फ़ हिजाज़ ही में रह जाएगा 

हैं जैसे जंगली बकरी सिर्फ़ पहाड़ की चोटी ही में रहती है (फिर फ़र- 
माया कि) बेशक तीन परायेपन भर गुबंत की हालत में ज़ाहिर हुआ 
४ था भौर बहुत जल्द वह फिर बेगाना हो जाएगा, जैसा कि शुरू में 


छ है ९5 परण ० भ्ः श्स्श्ख्श्शज्ण्णज्ण्श्््श्ण््शणशचरच/ 2, 8 ४७७७७ | | जय 7 £ 












. रसूलुल्लाह की पेक्षीनगोइया क्‍ द 
2/0९-040 (2:22: प्य सेट शिघकमण_60%“-म्ल 
(९ था। सो खुशखबरी हो बेगाने लोगों को, जो मेरी इन सुन्नतों को २ 

|; संव।रंगे, जिन्हें मेरे बाद लोग बिगाड़ देंगे। है 









की ८ 


(मीणा 
)) हर बाद का ज़माना पहले से बुरा होगा ( 
् 


हजरत जुबेर बिन भ्दी रज़ियल्लाहु तझ्राला भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि है 
हम हज़रत पग्रनस बिन भालिक रज़ियल्लाहु श्न्हु की खिदमत में £ 
हाज़िर हुए म्रौह हज्जाज के जुल्म की शिकायत की । हजरत भ्नस 
रज़ियल्लाहु तश्नाला भन्हु ने शिकायत सुत्र कर फ़रमाया कि सब्र 
| ) करो (मालूम नहीं भ्रागे क्या हो ? ) क्योंकि कोई ज़माना भी तुम पर (६ 
( ऐसा न भ्राएगा कि उसके बाद वाला जमाना उससे ज्यादा बुरान ५ 
.) हो, जब तक तुम झपने रब से मुलाकात न कर लो। (यानी मरते /£ 
हि “दम तक ऐसा न होगा कि प्राने वाला जमाना पहले से और मौजूदा 
ऐ॥ ज़माने से भ्रच्छा प्रा जाए) । यह बात मैंने रसूले खुदा सल्लल्लाहु 
अलेहि व सललम से सुनी है।' रा ह ) 
मालूम हुआ कि ज़माने की झौर ज़माने वालों की शिकायत & 
_ फ़िजूल है भौर श्रागे झाने वाले ज़माने में भ्रच्छे हाकिमों की उम्मीद *: 
4 भी ग़लत है, इस लिए जितना भी वक्‍त मिले भौर, उम्र की जो भी £ 
सांस मिल जाए उसे ग़नीमत समझे और नेक भ्रमल के ज़रिए अल्लाह 
से उम्मीदें बांधे भौर उसके कह व ग़ज़ब से डरता रहे । 
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कुफ़ की भरमार होगी 


हजरत प्रबू हुररह रज़ियल्लाहु तप्नाला प्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले / 
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१. बुलारी धरोफ, 


ह 

न 2 
४ 'स्‍-->-> न का हा 
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++जहनी है हे ७ हक न ही 
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हे 205 २ 2 चइटट ६६ पर या गएड क्र | ८२४ हैं ५ ऐ 


खुदा सल्लल्लाहु भले व सल्लमं ने इर्शाद फ़रमाया कि प्रंघेरी रात : 
00 के टुकड़ों की तरह आने वाले (काले) फ़िल्मों से पहले (नेक) श्रमल रे) 
ही) करने में जल्दी करो। (उस ज़माने में) इंसान सुबह को मोमिन होगा | ; 
झौर शाम को काफ़िर होगा और शाम को मोमिन होगा, सुबह को 
ऐ) काफ़िर होंगा। ज़रा-सी दुनिया के बदले अपने दीन को बेच डालेगा।' ( 
मम... जब फ़ित्नें ग़ालिब झा जाते हैं, तो इंसान नेक काम करने में €* 
| सेंकड़ों भ्राड़' महसूस करता है श्रौर दीन पर चलना ना-मुम्किन होने 
ः लगता है झऔर ऐसे वक्‍त में ईमान की ज़िंदगी सख्त खतरे में पड़ 
£| जाती है, इसी लिए दुनिया के रहमुमा सल्लल्लाहु भ्रलैहि.व सल्लम 
व ने नेक कामों में बाज़ी ले जाने और जल्दी करने का मदिवरा दिया 
कि रुकावटों के झ्ाने से पहले ही नेक काम करने में लग जाओ और ' 
ईमान को बचा लो, ताकि खूदा-न-ख्वास्ता फ़ित्नों में घिर कर नेक 
कामों से न रह जाश्रो । यह जमाना बड़े फ़ित्नों का जमाना है।हर 
') तरफ से गुमराही की तरफ़ लीडर स्ींच रहे हैं. और दीन के बदले है 
4 जरा-सी दुनिया हासिल.करनी की एक छोटी-सी यह मिसाल है कि (५ 
५ कचहरी में झूठी क़सम खा कर गवाही देना बहुत-से इंसानों का पेशा 
बन गयाहै। मो 































| एक जमाअ्रत॑ ज़रूर हक़ पर क़ायम रहेगी 
० और मुजहिद आते रहेंगे 


हज़रत मुआाविया रजियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूले खुदा गे 
है सल्लल्लाहु श्रलेहि व सललम से सुना है कि मेरी उम्मत में हमेशा एक / 








१. मुस्लिम शरीफ़, 





श्सूलुल्लाह की पेशीनगोदयां._ क्‍ . २१ 
2४2९:2/4 प+ (्‌_ स्व्प्ग्मे लिफररगर7ग_ ८४८०० 
९९ ऐसी जमाभ्त रहेगी, जो खुदा के हुक्म पर क्रायम होगी। मौत हे 
// धाने तक वे इसी हाल पर रहेंगे। इनकी मुखालफ़त भोर साथ का 
कै न देना उन्हें कुछ नुकसान न पहुंचाएगा (यानी उन्हें इसकी परवाह 
(५ हरगिज़ न होगी कि ज़माने वालों का रवैया क्या है श्रौर जमाने वाले 2) 
हमारे मुखालिफ़ हैं या मुवाफ़िक़ हैं । क्‍ ््््ि है 
(0) _ इसरी हदीस में आपने इर्शाद फ़रमाया कि मेरी उम्मत में क्रिया- €* 
2 मत तक एक जमाझ्रत रहेगी. जिसकी खुदा की तरफ़ से मदद होती £ 
रहेगी, जो उनका साथी न.. बनेगा, उन्हें कुछ नुक्सान न पहुंचा £ 
सकेगा।' ; । 
चैहक़ी की एक रिवायत है कि झापने इ्ाद फ़रमाया कि इस £: 
»$ उम्मत के झा खखिरी दौर में ऐसे लोग होंगे, जिन्हें वही श्रत्न मिलेगा, (2 
[ जो इनसे पहलों को मिला था। वे नेकियों का हुक्म कंरेंगे, बुराइयों 























(से रोकेंगे भौर फ़ित्ने वालों से लड़गे। 
: हज़रत इब्नाहीम बिन अब्दुरंहमान रज़ियल्लाहु तझाला अन्हु फ़र- (# 

/ माते हैं कि रसूले खुदा सललल्लाहु तआला प्रलैहि व सललम ने कर 
५ माया है कि हर आ्ाने वाले दौर में इस इल्म के जानने ब्रमि द्वोंगे, जो 0 
# बढ़ा-चढ़ा कर बयान करने वालों की घट-बढ़ से ध्लौर बातिल वालों ( » 
॥ की झूठी बातों से श्नौर जाहिलों के मनमाने मतलबों से इस को पाक |: 
4 ऋरते रहेंगे । कि >बहकी £ 
हज़रत श्रबू हुररह रज़ियल्लाहु तग्नाला भ्रन्हु फ़रमांते हैं कि £ 

९ रसूले खुदा सल्लल्लाहु प्रलेहि व सललम ने फ़रमाया कि प्रल्लाह 
2१ 'तञ्नाला इस उम्मत के लिए हर सौ साल के बाद ऐसा शख्स भेजता रे 
रहेगा, जो उसके दीन को नया करेगा ३० “अबू दाऊद ५७ 
(0 खुदा का यह वायंदा दूसरे वायदों की तरह पूरा होता 'रहा है | 
0 झौर हमेशा होता रहेगा, प्रगर हक़ कहने वालों झौर उस पर जमने ! 

























) आया र|«४७४४७७७एए७ £ 
१. मुस्लिम, / 


न्‍ द ीिफम्म कि 
फ़ि हे कम सा राज दा श् ला ओ 49009 998004%49 09000 0 0 0 00 00 ९८७ण कई | | रिश्ष्या ब्न्-ज्नऊकऊर पक 30 कक ५ 
है. ++-+ न्‍- 
 स्‍बहबन्‍थमहि-- कः 


रे | रसूलुल्लाह की पेशीनग्रोइय 
४2. -8) प्त फ्रऋूमररगभ; ८ िम्म्परटे क् ल्््््स्म्च्पश्श्य्स &४---य्द्क् 
'८ बालों की जमाक्रत पहले दिन से भ्राज तक बाक़ी न रहतौ, तो ९” 
9 फ़ित्ता पैदा करने वाले मोतज़ला, बिद्श्नती, नुबूवत के दावेदार, 
कि दुनिया में सृधार का दावा करने वाले, हदीस के इन्कारी, क़्रप्तान की (| 
है गयी तफ्सीर गढ़ने वाले दीन को बदल कर रख देते । सूफ़ी लोग, 
 छओ)फ़िक्ह के भाहिर और हृदीस के झालिम हँमेशा रहेंगे । 'वल हम्दु 
3 लिल्लाहि.झअला जालिक०' 


मुसलमान कमी खत्म न होंगे 


हजरत सौबान रज़ियल्लाहु तथ्नाला अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले 
खुदा सललल्लाहु भ्रलैहि व सललम मे फ़रमाया कि मैंने खुदा से दुआ 
कै कि मेरी सारी उम्मत को आम क़हत के साथ हलाक न करें भर 
उन पर कोई दुश्मन गरों में से मुस॒ललत से करें, जो इन सब को खत्म * 
४ कर दे। भ्ल्लाह तझ्ाला ने फ़रमाया कि जब मैं कोई फैसला करता 
# हूँ, तो उस को टाला नहीं जा सकता। मैं तुमको यह वायदा देता हूं 
कि तुम्हारी उम्मत को झाम काल से हलाक न करू गा शौर उन पर 
 गरों में से कोई ऐसा दुद्मन मुसललत न करूगा जो उन को एक-एक 
थ करके खत्म कर दे, पगरचे तमाम ज़मीन पर बसने वाले हर तरफ़ से 
4 जमा हो जाएं ।' द 













हैक थी १ 


््स्च्च्चाच्र्सा चुत (३ चछज 


“७ ईकिपपा7:८: :<८ 


8६. -...# 4 


| ) भ्य्स्य्प्ध्ध्य्श्श्श्ण्य्राः ६ ।॥ 3.%#/ २ ६ 
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हदीस से इंकार किया जाएगा र 


(३ हज़रत मिक्दाम बिन मादीक्ब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 
र्‌ रसूले खुदा सललल्लाहु भ्रलैहि व सललम ने फ़रमाया कि ख़बरदार ! ! 
की > / 


); मुस्लिम 
कं है, रे / 
| के ल्‍- जज) किक, शक रा पढे डइ पड) हक हे है आ मे के मे आ। कक कक श्् दिया थ-्-रिकाई (ह- ४ ह थी 










(ँ बक्रीनन मुझे क्रभान दिया गया है और क््र॒आान जैसे और प्रहकाम (| 
/) भी दिए गये हैं। फिर फ़रमाया, ख़बरदार ! ऐसा ज्ञमाना आएगा ४ 
॥ कि पेट भरा इंसान अपनी झारामगाह पर बैठा हुआ कहेगा कि बस /] 
तुम्हें कुरआन काफ़ी है। इस में जो हलाल बताया उसे हलाल समभो 2) 
ते प्रौर उसने जिसे हराम बताया, उसे हराम ससभो । (हदीस की जरू ( क्‍ 
(5 रत नहीं है) फिर फ़रमाया कि हालांकि ससूलुल्लाह का किसी ( 
चीज़ के हराम होने के लिए ऐसा ही है जैसा खुदा ने किसी चीज़ के 
हराम होने का हुबम दिया है ।' क्‍ ् : हु 
यानी पेशीन गोई काफ़ी मुहृत से सही साबित हो रही है कि पेट है. 
+ भरे यानी दौलतमदू, जो सरमाए के नश्षे में चूर हैं प्ौर जो ज़रा-सा ६ 
) पढ़-लिख गये हैं, सिर्फ़ कुरपान को हिदायत के लिए काफ़ी समभते ९₹ 
( हैं। भ्ौर हदीस के हुक्म, चू कि नफ़्स पर बोभ बनते हैं, इस से हदीस 
से बिल्कुल ही इंकार करते हैं, यह कहते हैं कि हृदीस गढ़ी हुई, ९ 
५ मोलवियों की ईजाद हैं, वगैरह-वगरह, हालांकि कुरआन करीम के & 
॥ हुक्म हदीस के बगैर मालूम नहीं हो सकते झौर इसकी तफ्सीलात (५ 


























/] सुन्नते नबवी के वगैर समझ में भ्रा ही नहीं सकती । क्रश्रान दरीफ़ 6 
कु है के 
4&520&0.35088४020<556ाए ६ 

जो हुक्म तुम्हें रसूल दे, उसे कुबूल करो झौर जिससे रोके, उस 
से रुक जाओ | क्‍ क्‍ क्‍ ८ 

'वेट भरा' भ्रां हज़रत सल्लल्लाहु झलैहि व सललम ने इस लिए ९५ 
फ़रमाया कि ग्ररीबों को तो इतनी फ़ुसंत ही नहीं मिलती कि इधर- पर 
उधर की बहसों में पड़ कर श्रपना दीन बर्बाद करे, हां, मालदार लोग () 
शैतान के मकसद को पूरा करते हैं, ज़रा-सा पढ़ा भोर॑ 'माहिर' बन ' । 


*) >ज-०-०००--००मरल जजन---.3.+--०+मऊ»---------- * 
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हु 


की पेक्षीनगो दया 














९ हृदीस से इन ग़लत प्रक्ीदों को साबित करने लगते हैं। चुनांचे प्राज- 
9 कल कंम्युनिज्म क्रप्नान शरीफ़ से साबित किया जा रहा है भौर 
| भू जम्हूरियत को इस्लाम की जम्हूरियत के मुताबिक़ बताया जा ॥) | 
रहा है । 

एक साहब ने तो ग़ज़ब ही कर दिया, जब उन से कहा गया कि 
डाविन का इतिक़ा का ब्रक़ीदा कुरआन के खिलाफ़ है, क्योंकि कुर- 
झान तो इंसान की इब्तिदा हज़रत आ्ादम प्लैहिस्सलातु वस्सलाम 
से बंताता है, तो इर्शाद फ़रमाया कि मुम्किन है, सबसे पहला बन्दर 
जो इंसान बना हो, वह प्रादम ही हो (अश्राज़ल्लाहु तश्राला ) 


_क्लरआन को रोज़ी का ज़रिया 
बनाया जाएगा 


हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु श्रन्हु फ़रमाते हैं कि हम क़्रप्रान प 
शरीफ़ पढ़ रहे थे और मज्लिस में भ्ररब के शहरियों के श्रलावा देहात “ >) 
के बाशिदे श्रौर गैर-प्ररच भी थे । इसी बीच श्रांहज़रत सल्लल्लाहु 
झ्लैहि व तललम तदरीफ़ ले. भ्राये भौर फ़रमाया कि पढ़ते रहो, तुम 
4 सब टीक पंढ़ रहे हो और बंहुत जल्द ऐसे लोग झाएंगे, जो . कुरआन 
£ः को तीर की तरह दुरुस्त करेंगे (यानी हरफ़ों की आ्रावाज़' के अ्रदा 
9 करने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे) भौर उनका मकसद क़ुरभान 
!' पढ़ने से दुनिया हासिल करता होगा भ्रौर इसके जरिए आज्लिरत न 
(र्ड संवारेंगे।' ' 
(0 दूसरी रिवायत में है कि आपने इशदि फ़रमाया कि मेरे बाद रे 
है बहुत जल्द ऐसे लोग झाएंगे जो क़ुरश्ान को गाने शर नौहा के तरीके ८ 












































२६ रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां 


हर 
) पर पढ़ेंगे और क़रझान उनके हलक़ों से श्रागे न बढ़ गा (यानी उन / 
/ का पढ़ना क़बूलियत के दर्जे को न पहुंच सकेगा) इन पढ़ने वालों के ९) 
।  भोर इनकी क्विरात सुन कर खुश होने वालों के दिल फ़ित्ने में पड़े ) 
है होंगे! £ 
कं) आजकल बिल्कुल यही नक्शा है कि मस्जिदों में कु रआन सुन कर (६ 
| सवाल किया जाता है। तीजे और चालीसवें के मौक़े पर कुरआन 
पढ़वा कर अपनी इज्ज़त बढ़ाई जाती है। मय्यत की क़ब्न पर चालीस $ 
दिन तक क़्रझ्ाान शरीफ़े पढ़ कर उसका मुआवजा लिया जाता है। £ 
तरावीह में ऋुरभ्मान सुना कर पेट पाला जाता है। मखारिज व [: 
[३ सिफ़ात की भंदाएगी का तो बहुत रूपाल रखा जाता है, मगर कुरभान | 
को समभने और उस पर प्रमल करने से कोसों दूर हैं। ग्यारह महीने 
के तक नमाज़े ग़ारत कीं, दाढ़ी म्ुड़ाई, हैराम कमाया और रमज़ान ! 
(३ भाते ही मुसल्ले पर पहुंच कर कुरआन सुनाने लगे। जामा मस्जिद 
के, दिल्ली में देख लीजिए कि इधर नमाज़ खत्म हुई उधर तिलावत की ६ 
2 प्रावाज़ झ्राने लगी। क़ारी साहब कुरआन मजीद की तिलावत फ़रमा (५ 
६, रहे हैं भर रूमाल भीख के लिए बिंछा रखा है। 




















मुसलमामों की अक्सरीयत होगी, 
लेकिन बेकार 


: हजरत सौबान रज़ियल्लाहु तश्राला श्रन्हु फ़रमाते हैं कि एक बार 
रसूले खुदा सललल्लाहु श्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि एक 
ऐसा जमाना आने वाला है कि (कुफ़ू व बातिल की ) जमाभ्नतें तुम्हें | 
खत्म करने के लिए आपस में एक दूसरे को इस तरह बुंला कर जमा ! 


'ज 


4 22. #  ऋाछफछाकफराएड 
५७.२)  ,्राथाओप्राएःडःए | फ््ट 





१. मिश्कात, 
38 परम 2) ऊँ 


कक सकी 2 


| 
| 
क्ष 





रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां. २७ 
“50257 ४८फ7२7).. <.. 3 07777 25. ईक ८3८०3: के क्‍ 
9 कर लेंगी, जैसे खाने वाले एक दूसरे को बुला क़र प्याले के भ्रास-पास 
0) जमा हो जाते हैं। यह सुन कर एक साहब ने सवाल किया कि क्या 
कै हम उस दित कम होंगे ? आपने फ़रमाया, नहीं ! बल्कि तुम उस 9) 
4 दिन तायदाद में बहुत होगे, लेकिन घास के उन तिनकों की तरह ८ 
होगे, जिन्हें पानी को बाढ़ बहा कर ले जाती है, (फिर इर्शाद फ़र-' (( 
“) माया कि) शौर खुदां ज़रूर-ज़रूर तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारा (३ 
| रौब निकाल देगा और ज़रूर ही यक्रीभी तौर पर वह तुम्हारे दिलों 
में काहिली व सुस्ती डाल देगा । एक साहब ने अर्ज़ किया कि सुस्ती 
की क्या (वजह) होगी ? इस पर आपने इर्शाद फ़रमाया कि दुनिया 
(यानी माल व दौलत से ) मुहब्ब्रत करने लगोगे श्रौर मौत को मक्रूह 
९९ समभने लगोगे।' द 
५ वर्षों से यह पेशीनगोई हर्फ़-ब-हफ़॑ सच्ची साबित हो रही है भौर 
/९ मुसलमान झभाज अ्रपनी इस गिरी हालत को भ्पनी भांखों से देख रहे ( 
७) हैं कि कोई क़ौम न उन्हें इज्जत की निगाह से देखती है, न दुनिया में 
4 इन का रहना गवारा करती है। एक वह भी ज़माना था कि दूसरी ए 
५ कौमें प्रपने ऊपर मुसलमानों को हुक्‍्मारां (हाकिम ) देखना चाहती थी, / 
# एक दोर यह है कि ग़र मुस्लिम क़ौमें मुसलमान को अपनी हदों ८) 
4 में रखना भी पसन्द नहीं करतीं । तमाम दुनिया के मुसलमान एक॑ ही 
4 वक्‍त में एकदम खत्म हो जाएँ, यह तो हरगिज्ञ कभी नहीं होगा जैसा 
४ कि पहले पेशीनगोई गुज़र चुकी है, हां ऐसे वाक़िश्नात गुजर चुके हैं £ 
४ कि किसी मुल्क में जहां मुसलमान खुद हाकिम थे, इन्क़िलाब के बाद £ 
2) वे वहां से जान बचा कर भी न भांग संके। स्पेन इसकी ज़िंदा और 
मशहूर मिसाल है। . 
. मुसलमानों को भ्राज ज़िल्लत व ख़्वारी का मुह क्‍यों देखना पड़ हे ह 
रहा है भ्रौर करोड़ों की तायदाद में होते हुए भी क्‍यों ग़ेरों की तरफ़ ' 2 
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) हिय' 
४ सल्लम के इर्शाद में मौजूद है कि दुनिया की मुहब्बत॑ भौर मौत के ध 
॥ सोफ़ की वजह से यह हाल हो रहा है। जब मुसलमान दुनिया को &# 
(५ भहबूब न समभते थे श्र जन्नत के मुकाबले में (जो मौत के बगैर , 
क) “हीं मिल सकती) दुनिया की जिंदगी उनकी नज़रों में कुछ भी हक़ी 
|) कत न रखती थी, (इस लिए वे मौत से डरते थे) तो गो तायदाद में 
कम थे, लेकिन दूसरी क्रौमों पर हुकूमत करते रहे श्रौर प्रल्लाह की ; 
राह में जिहाद करके ग़ैरों के दिलों तक पर हुकूमत करने लगे । भ्राज 

भी जो हमारा हाल है, हम उसे खुद बदल सकते हैं, बशर्ते कि पिछले 
मुसलमानों की तरह दुनिया को ज़लील झौर मौत को जान से प्रज़ीज़ 
समभने लगें, वरना जिल्लत और बढ़ती ही रहेंगी । 


मुसलमान मालदार होंगे, 
मगर दीनदार न होंगे 


,._ हज़रत भली रज़ियल्लाहु तझ्नाला भ्रन्हु फ़रमाते हैं, हम रसू- 
लुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सललम के साथ' मस्जिद में बैठे हुए थे 
कि अचानक मुसश्रव बिन उमर रज़ि० झा निकले, जिनके बदन पर 
सिर्फ़ एक चादर थी और उसमें चमड़ का पैवन्द लगा हुआ था। उन | 
का यह हाल देख कर और उन का इस्लाम से पहला ज़माना याद कर : ;( 
के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु प्रलेहि व सल्‍लम रोने लगे, (क्योंकि हज़रत »; 
मुस्‌अझब बिन उमैर रजि० इस्लाम लाने से पहले, बड़ मुलायम भ्रौर पे 
कीमती कपड़ पहना करते थे, फिर इर्शाद फ़रमाया कि मुसलमानों! ८ 
ह उस वक्‍त तुम्हारा क्या हाल होगा, जब सुबह को एक जोड़ा पहन कर |! 
पे निकलोगे और शाम को दूसरा जोड़ा पहन कर घर से निकलोगे झौर 
एक प्याला सामने रखा जाएगा और दूसरा प्याला 
[0 %८-ज 58-27 राय: द्ट 
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ह ने झर्ज़ किया, या रसूलललाह ! जब तो हम आज के मुकाबले में बेह- ॥) * 
(५ तर होंगे, (क्योंकि) इबादत के लिए फ़ारिंग हो जाएंगे और # 
के कमाने के लिए मेहुनत न करनी पड़ गी । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु (६ 
| ) भले हि व-सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि नहीं, तुम उस दिन के मुका- । 
 बले में आज ही श्रच्छे हो।' (जाहिर में श्रगरचे ग़रीब लेकिन ईमान 
की दोलत से मालामाल हो शौर उस ज़भाने में ज़ाहिरी तौर पर माल- 
दार होंगे, लेकिन ईमान के एतबार-से मफ्लिस ।) 
हक़ीक़त में आज वही जमाना है कि अ्रक्सर मुसलमानों को खुदा 

- के ने दौलत दी है और इतनी दी है कि अगर उम्र भर भी न. काएं 
. | और दीन ही के कामों में लगे रहें, तो उन्हें तंगदस्ती पेश नहीं झा ॥ 
५ सकती और हज़रात सहाबा के क़ौल के मृताबिक़ इबादत ही-में सारा ( 
है, वक्‍त खर्च कर सकते हैं । अफ़सोस उन्हें मरने के बाद की ज़िंदगी का 


| जोड़ा अलग, रात का अलग, तरह-तरह के खाने और सालन पक रहे (० 
8 हैं और बस, इसी में मस्त हैं। इसं ऐश व इशरत की वजह से खुदा के 
सामने तो झुकना दूर की बात, कभी झुकने का खुयाल तक नहीं 
झ्राता, इसी लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलहि वे सलल्‍लम ने 
हजराते सहाबा से इर्शाद फ़रमाया कि वह बहुतात का जमाना तुम्हारे 
लिए श्रच्छा न होगा । श्राज ही तुम अच्छे हो कि तंगदस्ती के बावजूद 
दीन पर जमे हुए हो । 

(५३  बुखारी प्रौर मुस्लिम की एक रिवायत में है कि रसूले ख़दा पे 


सललल्लाहु अलेहि व सललम ने इशाद फ़रमाया-- 


३०. __. - रसूलुल्लाह की पेशीनग्रोइयां 
2229९.2907२ [ गटस्ट््स्म्ध्गग्ग्ग्<सा (255 >> यू ८422५ ॥ 
बल खुदा की कसम ! मुझे तुम्हारे मालदार होनेका डर नहीं, बल्कि 2 
// इसका डर है कि तुम्हें दुनिया ज़्यादा दे दी जाए, जैसे तुम से पिछले ऐप 
कै लोगों को दी गग्मी थी ओर तुम दुनिया में इसी तरह फंस जाओ, ज॑ मे | 
७ पे.फंस गये थे । फिर तुम्हें दुनिया बर्बाद कर दे, जिस तरह उन्हें 2 
बर्बाद कर दियां था ।' | 

ग़ौर के काबिल बात यह है कि मालदार तो इस लिए दीनदार नहीं (5 
ल्‍ | कि-उनके पास माल है, लेकिन ताज्जुब यह है कि श्राजकल के ग़रीब 
भी दीन से उतना ही दूर हैं, जितने मालदार, बल्कि इससे भी ज़्यादा : 
और वजह यह है कि दीनदारी का माहौल नहीं रहा, न मालदार ः 
घरानों में, न ग़रीबों के भोंपड़ों में | फ़ इलल्लाहिल मुश्तका० 
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मूठ आम हो जाएगा 


. हजरत उमर रज़ियल्लाहु तशभ्नाला भ्रन्हु से रिवायत है कि अल्लाह 
॥, के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि मेरे सहाबा /) 
|) रजि० की इज़्ज़त करो, तुममें (यानी उम्मते मुहम्मदिया में) सब से (3) 

श्रच्छे लोग यही हैं । फिर इसके बाद वे भ्रच्छे होंगे जो इनके बाद 
श्राएंगे। इंसके बाद झूठ फल जाएगा, यहां तक कि यकीनन एक ऐसा 
वक्‍त भी श्राएगा कि इंसान बगर कसम दिलाए कसम खायेगा और ; 

ल्‍ बग्रेर गवाह बनाए गवाही देंगे । | “जसई (४ 
! मुस्लिम शरीफ़ की एक रिवायत है, जो हज़रत भू हुरैरह रज़ि- 
यल्लाहु तझाला अन्‍्हु से नक़ल की गयी: है कि फिर इनके बाद ऐसे पी 

# लोग झा जाएंगे, जो मोटा होने को पसन्द करेंगे। । 

”_ बुखारी झ्नौर मुस्लिम की एक रिवायत में है कि फिर ऐसे लोग / 
भे भरा जाएंगे कि उनकी गवाही उनकी क़सम से आगे बढ़ेगी और उन ९ 
(७ की क़सम उनकी गवाही से शआ्रागे बढ़ गी । / 

८ सी 


४ हम ५ श 0०-77] जुडे 
कै) ८“ “रह ए५०-२ | भु़्र्ण्खश्वचिख्ि्सि समा ध्स्स्स श्हि ७. २ ८ /# ड़ 
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रसुलुल्लाह की पेशीनगोइयां | ः .. ३३१ 
#2२:245% ँधयप्म्म्ण्णख्न्प्जेछ ७८2८-५2. थ्‌ 
४ इन रिवायतों को जमा करने से मालूम हुआ कि तत्रप्न ताबिप्रीन ए 
// के दौर के बाद झूठ इतना हो जाएगा कि बात-बात में बिला वजह और * 
क खामखाह झूठी कसम खाया करेंगे, बिला ज़रूरत बोलने का मरज़ ६ 
(५ इतना फैल जाएंगा कि बगर गवाह ब्नाये.गवाह बन कर खड़ हो 2) 
ओ) गाया करेंगे कि यह वाक़िझा मुझे भी मालूम है श्रौर जब यह क़रिस्सा 
? ) पेश आया तो मैं भी मौजूद था, हालांकि उसे उस वाक्तिआ की खबर (३ 
भी न होगी । झूठी कसम श्रीर झूठी गवाही का इतना रिवाज हो |; 
जाएगा कि गवाही क़सम से पहले जुबान से निकालने की कोशिश 
करेगी और कसम गवाही से पहले जुबान पर झाना चाहेगी | 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रजियल्लाहु तश्नाला श्रन्हु फ़र- 
माते थे कि झागे ज़माना यक़ोनी तौर पर ऐसा ही झाएगा कि शैतान ९ 
कै इसानी शक्ल में झाकर लोगों को झूठी बातें सुनाएगा। इसकी बातें | 
सुन कर लोग अलग-अ्रलग हो जाएंगे । जब उनमें से कोई शख्स उस ( 
$ की- बातों को दूसरों से रिवायत करेगा तो कहेगा कि मैंने यह बात ७ 
ऐसे शख्स से सुनी है, जिसे चेहरे से पहचानता हूं, मगर नाम नहीं 
जानता ।' | यु 
ऊपर की हदीस में यही, इर्शाद है कि मोटा होने को ज्यादा पसन्द ९. 
करेंगे, यानी भ्राखिरत की फ़िक्र उनके दिल से जाती रहेगी औौर खुदा 
के सामने जवाबदेही का डर न होगा श्रौर इसी बे-फ़िफ्री की वजह से 
बे-तहाशा रोग्रनदार माल खा-खा कर मोटे हो जाएंगे। खाना- 
| पीना और माल जमा करके फूलना ही इनकी ज़िंदगी का मकसद बन /* 


८ कर रह जाएगा । ्ि हे 


है. मिदकात, २० बुखारी व मुस्लिम, 
ह डल २ जप, कै लशयुन्ट्म्कमननरम 6०2 4853.4 44,549, | बण्णीकम पक 2 थीं 















“७ | 











2 ५ हु फू 








३३ $३७४५३७९ ३कक ७, श्हिः 







“02:22 ८, 


३२ क्‍ क्‍ रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां 





मर्दों की कमी, शंराबखोरी 
ऋर ज़िना की ज़्यादती होगी 


हजरत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि श्रल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललभ ने इर्शाद फ़रमाया कि क्रियामत 
की निशानियों में से यह भी है कि इल्म उठ जाएगा, जिहालत बहुत 
बढ़जाएगी, ज़िना की कसरत होगी, शराब बहुत पी जाएगी, मर्द बहुत 
3 कम हो जाएंगे, औरतें इतनी ज़्यादा होंगी कि पचास शौरतों की (£ 











इस ह॒दीस में जो कुछ इर्शाद फ़रमाया है, इस वक्‍त वही कुछ हो / 

# रहा है, अल-बत्ता औरतों की अभी इतनी ज़्यादती नहीं हुई, जितनी & 
इस हदीस में ज़िक्र हुआ है, मगर यूरोप की लड़ाइयां जल्द हीं -इस 
पेशीनगोई को सच्चा कर दिखाने वाली हैं । 





 इल्म उठ जाएगा 


हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ग्रन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के 
ल्‍ रसूल सललल्लाहु तश्राला अश्रलैेहि व सलल्‍लम ने फ़रमाया कि इल्म 
!' | सीखी और लोगों को सिखाओं, (इस्लाम «के फ़राइज़ ) खुद भी 
सीखो और लोगों को भी सिखाझ्ो। क़्रप्रान खूद भी पढ़ो पश्ौर 
३ लोगों को भी पढ़ाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे पास से जाने वाला हूं भौर रे 
! इल्म (भी) उठ जाएगा और फ़ित्ने जाहिर होंगे, यहां तक कि जब / 





| 











रलुल्लादह की पैशीनगो श्यां 


ै भगड़गे तो कोई फ़ैसला करने वाला तक 
0) न मिलेगा।' जा 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु तझ्ाला भन्हु फ़रमाते ५ 
हैं कि भ्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम' ने फ़रमाया हैं 2) 
0) कि बंन्दों में से खुदा इल्म को प्रचानंक न उठायेगा, बल्कि उलेमा को(( . 
”) मौत देकर इल्म को धीरे-धीरे खत्म करेगा, यहां तक कि जब खुदा (. 
| किसी झालिम को न छोड़ेंगा, तो लोग जांहिलों को श्रमीर (श्रौर [: 
। सदर) बनाएंगे भ्ौर उन (से मसाइल. झौंर मामलों के बारे में) 
सवाल किये जाएंगे, तो वह बगैर इल्म के .फ़त्वें देंगे प्ौर खुद भी ६ 
गुमराह होंगे भोर दूसरों को भी गुमराह करेंगे ।' है| 


उम्र में बे-बरकती हो जाएगी. 


हजरत झतस रज़ियल्लाहु तआला भश्रन्हु फ़रमाते हैं कि झल्लाह के. 
रसूल सल्लल्लाहु प्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है कि क्रियामत 0) 
उस वक्‍त तक क़ायम न होगी, जब तक कि वक़्त जल्दो-जल्दी न गुज़- 
रने लगे (फिर उस की तद्रीह फ़रमायी कि) एक साल एक माह के 
बराबर होगा श्र एक माह एक हफ्ते के बराबर होगा गौर एक 
५ हफ्ता एक दिन के बराबर होगा झौर एक दिन. एक घड़ी के बराबर हे 
; होगा और एक घड़ी ऐसे गुजर जाएगी, जिस तरह भाग का शोला | 
;ै* यकायक भड़क कर खंत्म हो जाता है।' | 
वक्‍त जल्दी-जल्दी गुजरने का मतलब क्‍या है। इसके बारे में ते 
(, हदीस की शरह करने वालों के झलग-भलग क़ौल हैं। ज्यादा तर्जीह ७ 
ह्‌ के काबिल मतलब यह है कि उम्र बे-बरकत हो जाएंगी भ्रौर इंसान 2. 
के । . 


क्र 6... 
कर्क 
। 
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९ झ्पनी उम्र से दीन व दुनिया के वे सब फ़ायदे हासिल न कर सकेगा, है 

£// जो इतने लम्बे वक्‍त में हासिल हो सकते ये ।' 

की. फ़कीर ( कक प्रज करता है कि भ्राइनदा उम्नों में क्या कुछ बे- | 

७ वरकती होने वाली है, उसे तो खुदा ही जाने । इस वक्‍त का हाल तो (2 
णे यह है कि जब॑ महीना या हफ़्ता ख़त्म हो जाता है तो फ़ौरन ख्याल (( 

हु) आता है कि झभी तो शुरू हुआ था, यकायक ख़त्म हो गया। इस 
| हेक़ोक़त से आजकल के इंसान इंकार नहीं कर सकते । 


कंजूसी आम होगी और 
क़त्ल की कसरत होगी 


हज़रत भबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के ६ 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ़रमाया कि (भागे चल कर) 
जमाना जल्दी-जल्दी गुजरने लगेगा, झौर इल्म उठ जाएगा, फ़ित्ने (६ 
जाहिर होंगे और दिलों में कंजूसी डाल दी जाएगी श्रौर कत्ल की 
कसरत सोगी | 
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द _ ३७६ 
बाराब का नाम बदल कर हलाल करग 


हज़रत आइशा रजियल्लाहु ब्न्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह की के (5 
८ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशादि फ़रमाया कि सबसे पहले 
£६ इस तरह इस्लाम को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी कि शराब पे 
0 पिएंगे। सहाबा रज़ि० ने सवाल किया कि मुसलमान शराब पिएंगे, ; 
९५ दालांकि खुदा ने उसे सख्ती से हराम फ़रमाया है ? श्रापने फ़रमाया, 
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... सर 
उसका नाम बदल कर हलाल कर लेंगे।' 
| ) यानी इस्लाम के दावेदार उस ज़माने में इतने मिडर होंगे कि *) 
खुदा को भी धोखा देने की कोशिश करेंगे, शराब जैसी त्ीज़ को भी ॥) 
५ (जिसे कुरआन ने नौपाक और शताने का काम और भापस की 
दुश्मनी की वजह भौर प्रल्लाह के ज़िक्र और नमाज़ से रोक॑ने का ( 
 ) शतानी श्राला बता कर सख्ती से बचने का हुक्म फ़रमाया है) न 
ल्‍ सिर्फ़ पिएंगे, बल्कि उसका नाम बदल कर हलाल सम लेंगे । 
ध्रालिमों और मुफ्तियों को उसका नाम कुछ और ,बता देंगे, जिस से 
हुमत का फ़त्वा न दिया जा सके। एक शराब ही कया, श्राजंकल 
तो बहुत सी हराम चीज़ों को तावील कर के हलाल समभ लिया 
गया है और तावीलें इतनी लचर हैं कि मकड़ी के जाले से ज़्यादा 
(६ उनंकी हँक़ोक़त नहीं है । द 
र मिसाल के,तौर परे कुरप्नान पढ़ाने के मुआवज़े ही को ले लीजिए 
कि इसे नाजायज़ समभतें हैं श्लौर॒फिर इस तावील से हलाल भी 
2) कहा 'जाता है कि साहब ! हमे तो वक्‍त का मुझावज़ा लेते हैं, गोया 
६ जिन बुजुर्गों ने ना-जायज़ होने का फ़त्वा द्विया था, उनके ज़माने में:/ 
0 बगर वक्‍त खर्च किये ही क़रझान मजीद की तालीम देने का कोई 
तरीक़ा मौजूद होगा । 
इसी तरह रिश्वत को हद्या समझ कर हलाल समझ लिया 
जाता है, हालांकि श्रगर खोद-कुरेद कर पता लगाया जाए तो वे 
रिश्वत हो निकलेगी । फ़क़हा ने लिखा है कि जो शख्स किसी हाकि 
को उसके ओोहंदे पर रहने से पहले रिश्तेदारी या दोस्ताने में कुछ 
लिया-दिया करता था, तो उसका लेना तो हृदया'है और श्रोहदे परं 
जाने के बाद जो लोग देने लगते है, वह सब रिश्वत है। 
मुस्लिम की एक हदीस में है कि श्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ! 





बरी. श्व्न्वव््ंि्््ख्या । 
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*/ झलजेहि व सल्‍लम ने एक साहब को ज़कात वसूल करने के लिए भेजा 
जिन्हें इब्नुल्लुतबिया कहते थे । जब वह ज़कात वसूल करके लाये तो ( 
प्र किया, यह तुम्हारा है (यानी बेतुलमाल का हिस्सा है) भौर यह ः 
मुझे हृदया दिया गया है । यह सुन कर प्रल्लाह के र॑ंसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम ने खुत्वा दिया प्ौर हम्द व॑ संजात के बाद (/ 
/ ) फ़रमाया-- 
झ्रम्मा बाद ! मैं-तुममें से कुछ लोगों को उन कामों के लिए मुक़- [; 
रंर करता हुं-जिंनका खुदा ने मुझे मुतवल्ली बनाया है, तो उनमें से 
एक झाकर कहता है-कि यह तुम्हारा है श्ौर यह मुझे हृद्या दियां गया 
है | (अगर ऐसी ही पोज्जीशन रखना था)तो अपने बाप या मां के घर | 
»क में क्यों न बैठ गया ? फिर देखता कि हृदया दिया जाता है या नहीं । ( 
६ 'कयों न बैठा ्रपने बाप या मां के घर में ?” इस से मालूम हुआ 
कि जो चीज़ श्रोहदे की वजह से मिले, वह रिश्वत ही है, अल्लाह (| 
हमें इससे बचाये । 
हराम चीज़ का . नाम बदल कर और उसकी. दूसरी शक्ल बना (९ 
(, कर हलाल बना लेना इस उम्मत से पहले लोगों में राइज था, चुनांचे ॥ 
.) बुखारी वे मुस्लिम की एक रिवायत में यह भी है कि अल्लाह के रसूल () 
सल्लल्लाहु ग्रलेंहि व सल्‍लम ने इर्शाद फ़रमाया है कि यहूदियों पर 
खुदा की लानत हो कि खुदा ने जब चर्बी का इस्तेमाल उन पर हराम £ 
कर दिया था, तो उसे अच्छी सूरत में (यानी तेल बना कर) बेचा |: 
झ्रौर उसकी क़ीमत खा गये | | 
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ह॥ इ्ररचारधाभाण 


सद आम होगा और हलाल व हराम का 
ख्यालन किया जाएगा. . ८ 
हज रत प्रबुहुर रह रजियल्लाहु भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि प्रल्लाह के 


---“ जडडप हज अ्््ाशच्ा सम मैट 4. ह 






की पेशीनगों इयां ._ ३७ 
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रसूल सल्लल्लाहु भ्लैहि व सल्लमं ने इशदि फ़रमाया कि लोगों पर 6 
) एक ऐसा जमाना झाएगा कि. इंसान यह परवाह न करेगा कि:उसने 
हलाल हासिल किया या हराम लिया ।'. 
४५ कुछ लोग कह देते हैं कि ग्राजकल हलाल तो मिलता ही नहीं, 
लेकिन यह समभता कि हलाल भ्राजकल मिलता ही नहीं तफ़्स का (८ 
/ ) घोला है । चू कि हलाल का ध्यान रखने की वजह से इंसान क़ैद व 
ह॒ृदबंदी में बंध जाता है श्रौर हज़रत सुफ़ियान सूरी रह० के क़ौल के | 
मुताबिक़--- 
.. हलाल में फ़िजूलखर्ची की गुजाइश . . वर 8) ः 
नहीं होती । की । >7७४<30० ! 
और ऐश व मस्ती की जिंदगी गुज़ारने का मौक़ा नहीं मिलता, ९ 
इस लिए नफ्स यंह तावील समभांता है कि श्राजकल तो हलाल मिलता ) 
ही नहीं, इस लिए हराम-हलाल का ख्याल फ़िजूल है। लेकिन जिन १ 
बन्दों के दिल में खुदा का डर है श्नौर जिन्होंने सरवरे प्रालम सल्ल- 
ललाहु श्रलहि व कल ही बेदीही यो, 
जन्नत में वह गोश्त दाखिल न ४५४४६: ४2८ 
. होगा, जो हराम से बढ़ा हो, जो गोइत ->:5४:४4: ४, 
हराम से बढ़ा हो, दोज़ख़ उसकी ज़्यादा ६५5 2.2०४] 
हकदार होगी ... डक टटआत 


ल्‍ सुना है वह हलाल ही का ध्यान रखते हैं भ्रौर खुदा उन्हें हलाल 
! ही देता है। अगरचे हलाल उनको ज़्यादा नहीं मिलता और हलाल 
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तलब करंने वालों की कभी तो दुनिया की ज़रूरतें भी रुकी रहती हैं 
लेकिन श्राखिरत के बे-पनाह अ्रज्ञाब से बचने के लिए दुनिया की 
रे जल्द ही खत्म हो जाने वाली तक्‍लीफ़ों का बर्दाइत करना हर प्रकल- ! 







| ल_.ि-777प7त_- 
थी १ बुलखारी शरीफ़, २. मिश्कात, 
| ध ७9३०० ह । जज जज इ ताप त व उत ज व 47 





रसूलुल्लाह की पेशीनगोइय। 
"४२ के प्टाएपाप777 € एप 7] करफऋखय्॑ातर॑णभ ॥८72<रै कर 
शो 


श्द 
्् 
पु मंद के लिए ज़रूरी और लाज़िमी हैं। 
// यहां यह बात भी गौर के क़ाबिल है कि हलाल मिलने की परे 
0 शानी भी तो हमारी ही पैदा की हुई है। प्रगर तक्वा और परहेजञगारी 
की तरफ़ लोगों का रुख हो जाए झऔरं सब हलाल कमाने को फ़िक्र 
कै) करें तो जो मुश्किलें श्राज पैदा हो रही हैं, वे हूलाल कमाई में हरगिज (६ 
. (0 पेश न आएं, मगर हाल यह है कि जो दीनदार श्रोर परहे जगा र समझे () . 
ः लाते हैं, वर्षों के नमाज़ी हैं, वे भी कमाने के सिलसिले में मुफ्ती साहब ः 
की खिदमत में यह मालूम करने के लिए. नहीं पहुंचते, कि मैं यह 
तिजारंत करनी चाहता हूं या फ्लां मुहकमे में मुझे नौकरी मिल रही 
है, यह जायज़ है या . ना-जायज़ शौर तिजारत में फ्लां मामला शरी- |: 
अत से.सही है था नहीं ? हां, सज्दा सह्ल और वृजू-गुस्ल के मसगने # 
खूब पूछते हैं श्रौर इनके बारे में खूब बहस भी की जाती है, हालांकि 
( रारीअ्त में हर मुहकमे और हर मामले के अहकाम मौजद हैं । %& 
८ हज़रत मूसा श्रला नबीयिना अ्लैहिस्सलातु वस्सलामु की 
दरीअत के साथ यहूद का यही मामला था कि कुछ पर अभ्रमल करते 
२ झौर कुछ को पीठ पीछे डाल रखा था। इस हक़ीक़त को खुदावंदे * 
कददूस ने यों इर्शाद फ़रंमाया है-- 
क्या खुदा की किताब के एक हिस्से _»(८00»<६८८,१०४४| 
पर तुम्हारा ईमान है और तुम इसी मर 
4 किताब के कुछ हिस्सों का इन्कार ५४ 7४६००५४-० 
करते हो ९ “>> बंकर (४५५४) हि 
हजरेत उमर रजियल्लाहु तझ्ाला श्रन्हु फ़रमाते थे कि अल्लाह (९ 
के रसूल सललल्लाहु प्रलैहि व सल्‍लम ने फ़रमाया कि जिसने दस 
दिरहम (लगभग २.५० रु०) का कपड़ा खरीदा और उसमें एक 
दिरहम (०२५) हराम का था (यानी दसवां हिस्सा भी भ्रगर हराम / 
(७ का हो, )तो जब तक वह कपड़ा उसके जिस्म पर रहेगा, खुदा उसकी 
कै) आ३5 ०-2 से ध्य्य्य्य्य््म्भ्य््य्ण्प्ण्य्य्श्य्श्ल्ल्सचक्ट 4 

















॥6 0 $ शै५% ३ क के _ 












रसुलुल्लाह की पेशीनगो दयां ही 
(05-34800:55०क-्टेट्८००० १८-०१: 
0 नमाज कबूल न फ़रमाएगा । . रह “ 
9 दूसरी हदीस में है कि भ्ांहजरत सल्लल्लाहु प्रलैहिब सललम ने रे 
एक ऐसे शख्स का जिक्र फ़रमाया, जो लंबे सफ़र में हो (यह इस लिए &$ 
(4 फ़रमाया कि मुसाफ़िर की दुआ कुबूल होती है श्रौर.उस के फटेहाल 2 
)) होने की यह सूरत हो कि) बाल बिखरे हुए हों, धूल से अटे हों. (६ 
2) (झौर) श्रासमान की तरफ़ हाथ उठाये हुए 'या रब्बि या रब्बि' कह (5 
कर दुआ करता हो झौर उसका खाना भी हराम हो, कपड़ा भी ; 
ल्‍ हराम हो और हराम उसका खाना रहा हो है, तो इस वजह से किस ६ 
४ तरह उसकी दुशा कुबूल होगी। द . 
इन डरावों के बावजूद भी मुसलमानों का यह हाल है कि हराम ; 
*क लेने में जरा भी नहीं मभिभकते, हालांकि आंहजरत सल्लल्लाहु प्रलेहि (.. 
[ व सललम ने शक वाली चीज़ तक से बचने का हुक्म फ़रमाथा था कि-- 09 


हक में डालने वाली चीज़ को छोड़ 5 (4, ५)2८22,2८ ६5 १ 






















.) 








हैं कर उसकी तरफ़ बढ़ जो तुझे शक में छ 
॥नडाले। क्‍ 8५४6०). -४४227-( 
पर ... झ्रहमद प्रौर दारमी की रिवायतों में इसकी भ्ौर वश्नाहत इस ९, 
| तरह आयी है-- 


भलाई वह है, जिससे नफ़्स को 2584८ 44८4 ८६३ 
इत्मीनान हो जाए आर द्लि में खटका 2528 ही हे है ० दुं& (:), र्घ् 
५ न रहे भौर गुनाह वह है, जो दिल में “““,: ।422॥2५७+० 
__) लटके और ऊ अं से कै में 4५ ,>3०४४७०७७ 
& घुटन महसूस हो (यानी उसके हतात $ (६६(८, ६.८ 8-00 
& होने की दिल गवाही न दे) श्रगरचे.. ही 3 कर पे 
मुफ्ती तुओ (उसके हलाल होने का) (”-/। ! 
९) फ्रेत्वा दें । .ः / 
$ मन क्‍ 
(34 ॥ १. * मुस्लिम, क्‍ 
हि कै ० को उप उपज हप भ्भच्य्च्््च्च््द्रश््ज्चा। कै | 


तर दाद अं धह व 3 7 क््ता 





९ यानि 






हज “०7 3 | क ७ $ हू के ऊ% 5 कक ६ 8३: 44.:(६) कि २ के “पृ 6 2:0.0.2 
। ह कक सर 
थी तिभिजी भौर इब्ने माजा की एक रिवायत में. है कि प्ललाह के , 
€ रसूल सल्लल्लाहु प्रतेहि व सललम ने फ़रमाया कि बंदा उस वक्‍त तक 
ही मुत्तत्ी न होगा जब तक हलाल को भी इस खौफ़ से न छोड़ दे कि 
है+ कहीं हराम ने हो ।' 











| 

होगा 

| सद आम होगा 

थि भपल्लाहके रसूल सललल्लाहु प्रलैहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया : 





है कि लोगों पर ज़रूर-ज़रूर एक ऐसा दौर भ्राएगा कि कोई शख्स ऐसा 
'ह बाकी न रहे जो सूद खाने वाला न हो झौरं अगर सूद भी न खाएगा, ( 
तो उसे सूद का घुवां भौर कुछ रिवायतों में गुंबार पहुंच जाएगा ।' 

यह पेशीनगोई भी इस वक़्त सच साबित हो रही है, बेंकों से ( 
ताल्लुक रखने वालों शोर बेंक के ज़रिए कारोबार चलाने वालों को ६ 
दी भोर फिर उनमें शिकंत या 

















4 लच्छेदार बातों से रुपया: कमाया जाएगा 


हज़रत साद बिन अबी वक्‍षक़ास . रजियललाहु तग्नाला अन्‍्हु फ़र- | 
माते हैं कि भ्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व॑ सल्‍लम ने फ़रमाया 
१/ कि क्रियांमत उस वक्‍त तक क़ायम न होगी, जब तक ऐसे लोग मौजूद पे 
(0 न हो जाएं, जो भ्रपनी जुबानों के ज़रिए पेट भरेंगे जैसे गाय-बैल 
अपनी जुबानों से पेट भरते हैं ।' ? 

















१. मिए्कात, २. भहमद, भप्रबूदाऊद वगरह, 
है क “रच ७८-22 कह (पत्र ई डा जज गत ज ध ह ड 3 ूपउ तह तह जड़ 





३, मिदकात 


कक ड़ 












४ 'जुबानों के ज़रिए पेट भरेंगे! यानी लम्बी-लम्बी तकरीरें करके 
/ झौर घंटों लगातार लेक्चर देकर लोगों को अपनी तरफ़ मायल करेंगे े) 
झौर उनकी रोज़ी का जरिया जुबानी जमा खर्च शौर लीडरी होगा 6 
५ भौर इस तरीके से जो रुपया मिलेगा, हरांम व हलाल का लिहाज ४) 
किए बग्रेर खूब हज़म करते जाएंगे, जिस तरह गाय-बल तरी-खुश्की ( 
का ख्याल किये बगैर अपने सामने का तमाम चारा.चट कर जाते हैं ।' /< 
क्‍्यादा बोलना और लगातार बोलना अल्लाह के रसूल सल्ल- 
ल्‍्लाहु भ्रलेहि व सल्‍लम को पसन्द न था, इस लिए बहुत से इर्शादात 
में कम बोलसे की नसीहत फ़रमायी है और इस झ्ादत से मना फ़र- 
॥ माया है कि बोलते ही चले जाओो और बीच में रुको भी नहीं। खूद 
कै भल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की श्रादत थी कि जब 
(६ कोई बात फ़रमाते, तो तीन बार फ़रमाते ये, ताकि समभने वाले ) 
समभ लें । यह यहीं कि एक बात कही, फिर दूसरी, फिर तीसरी और (: 
कै, लगातार बोलते रहे । का हु 
2 हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तझ्ाला अन्हु फ़रमाते थे कि अल्लाह 
(५ के रसूल सललल्लाहु अलैहि व सललम के कलिमात भ्रलाहिदा-अलाहिदा | 
) होते थे ओर हज़रत श्राइशा रज़ियल्लाहु तग्नाला श्रन्हु फ़रमाती थीं (2 
कि पअ्ल्लाह के रसूल सललल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तुम्हारी 
तरह बात में बात न पिरोते जाते थे, बल्कि इस तरह कलाम फ़रमाते 
- थे कि तमाम कलिमात प्रलग-अलग होते थे (भौर) जिसे पास बैठने 
। ल्‍ २ वाले याद कर लेते थे । --भिश्कात 
मगर भ्राज सबसे अ्रच्छा मुक़ररिर उसी को समझा जाता है, जो ४ 
कई घंटे लगातार बोलता जाए श्रौर ऐसी तक़रीर करे जो बहुत से 
! हाज़िर लोगों की समझ से भी परे हो । ण 
” झबूदाऊद की रिवायत में है कि एक शख्स ने हज़रत अम्र बिन ५ 
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$ के ० कर आप 






































और १. मिर्कात, 
कै थार, | दे ज्रड७ 9 8, 





४२ रसूलुल्लाह की पेशीनगोश्य। 
ु ३2 / ब३र 6 ल्फर स्चधयव्॑ग्ययथ ६ नकल का ईस्ड््टग्ग्प्ड्न्य ! 592९० 


हे आस रजियल्लाहु झन्हु के सामने लम्बी तक़रीर कर डाली तो हजरत ४ 


22 भ्रञ्ञ रफ़ि० ने फ़रमाया, अगर यह ज़्यादा-न बोलता तो उसके लिए ऐ 
क वेहतर था, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआाला अवैहि | 
है. व सललम से धुना है कि मुझे कम बोलने का हुक्म दिया गया है, क्यों ) 
ते कि कम बोलना ही बेहतर है। 

भबूदाऊद और तिमिज़ी कीएक रिवायत में है जो हज़रत अन्दुल्लाह $ 
: बिन उमर रज़ि० से रिवायत की गयी है कि अल्लाह के रसूल सल्ल- 
ल्‍लाहु अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि खुदा यक्रीनन जुबान- 
दराज़ आदमी से बहुत नाराज रहता है जो (बोलने में) अपनी जुबान £ 
को इस तरह चलाता है जैसे गाय (जाने में श्रपनी जूबान (दांतों |: 
और जुबान के झरास-पास) चलाती है। 5 
चू कि मौजूदा ज़माने के लीडर और वाइज़ों श्रौर मुकरिरों की | 
ग़रज़ अमल के रास्ते पर डालना नहीं होती, बल्कि सिफ़े यह मकसद! 
) होता है कि लोग हमारी तक़रीर से मज़ा उठाएं और हमारे मोतक़रिद (| 
2) बन जाएं, इस लिए वाज़ व तकरीर का असर भी नहीं होता। ऐसे पे 
. (६ लोगों के हक में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलंहि व सल्लम ने ५ 
| फरमाया है--- ि 
जिसने बात फेरने का तरीक़ा इस ४5/705:4/< 

| लिए सीखा कि लोगों के दिलों को » 2 ना (25 0 |: ४) 
४| अपने फंदे में फंसाएं, क्रियामत के दिन लटका एम, 
/ खुदा न उसकी नफ्ल कुबूल करेगा, न <2“५-६2॥/४४-५ 


कै 

£ 

ः 

अं ििट 0 
फ़र्ज । ७52० %- ४६ द 
( _ /' 


॥।| 
2 

कि) “ “ज्ू ७5 ायाकाषकाएट 0 ह+ 277 ३ हा ड़ 77 यम तह >> कु 2५४५४ ० 
अ्याकाॉ हु 
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है. 


ह्यू्य््डा | ९ 


| छः 7४४35 7:7 (577 


है 


ः 





रसूलुल्लाह की पेशीनगो इयां द ४३ 
“97)4%२..524फरा अििरइडडर। <ह “जड़ हद क्रिप्रडससलग गा 
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५ 
| 


गुमराह करने वाले लीडर और 
ै है. बी्‌ । 
भठ नबी पेदा होंगे 

हज़रत हुजेफ़ा रज़ियल्लाहु तञ्नाला अन्हु फ़रमाते हैं कि मैं नहीं 
जानता, ये मेरे साथी (सहाबा किराम) वाक़ई मेंभूल गये या (उन 
को याद तो है मगर) जाहिर में भूले हुए-से रहते हैं कि अल्लाह के 
ल्‍ रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सललम ने दुनिया खत्म होने से पहले-पहले 
“3 पैदा होने वाले फ़ित्ने के हर लीडर के नाम मय उसके बाप और ( 
९ क़बोले के नाम के बता दिया था, जिस के मानने वाले ३०० या उस (| 
| से ज्यादा हों ।' ( 

हज़रत सौबान की रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 

झलेहि ८ सललम ने इर्शाद फ़रमाया कि मुझे अपनी उम्मत के मृता- 

ल्लिक गुमराह करैने वाले लीडरों का डर है। 
# बुखारी श्रौर मुस्लिम की रिवायत में है कि क्रियामत न होगी 

जब तक ३० के क़रीब ऐसे फ़रेबी (झौर) झूठे न आ जाएं, जिनमें 
ः हर एक का दावा होगा कि मैं नबी हूं । 
६ हज़रत हुज़ेफ़ा रजियल्लाहु अन्हु फ़रमाते थे कि अल्लाह के रसूल 

सललल्लाहु अलेहि व सलंलम से लोग भलाई की .बातें पूछा करते थे ल्‍ 
'थ कि (आइंदा क्या-क्या बेहतरी का जमाना श्राने बाला है) और मैं ९ 
८ श्राप से बुराई के बारे में पूछा करता था (कि झ्रागे क्या-क्या मुसी- 
) 
रु 


[2३.८४ चेक ड् 


है?! 


बतों, बलाओं हादसों और ग्राफ़तों का जुहूर होने वाला है) ताकि 
श्राने वाली बलाएं मुझे न घेर पाएं । इसी आदत के मुताबिक मैंने ९ 


१. भबूदाऊद, २. तिमिज़ी १ 
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४४ >-त0_. ४ उस्लाह की पेशीनगोइक 
72/82-9/00. शय्प्पज, शछे कन्या, । 
& एक बार भर्ज किया कि ऐ भ्रल्लाह के रसूल ! हम जाहिलियत झोर ७ 
/ खराबी में पड़ हुए थे | खुदा ने (उसे दर फ़रमा कर) हम को यह ( 
के बेहतरी (यानी इस्लाम की दौलत) इनायत फ़रमायी, तो क्या इस रे 
५ बेहतरी के बाद बुराई का जुहूर होगा ? झ्रापने इर्शाद फ़रमाया कि, )) 
है) हां । मैंने श्र॒ज॑ किया, फिर इस बुराई के बाद भी भलाई होगी? 
0 आपने फ़रमाया, हां, लेकिन इस भलाई में कुछ मैल होगा (यानी वह ९ 
भलाई साफ़ न होगी, बल्कि इसमें पानी की तरह मिलावट होगी।) ः 
मैंने ग्रज किया, मैल का वैया मतलब है ? प्रापने फ़रमाया, ऐसे लोग 
होंगे, जो मेरे तरीक़े के श्रलावा दूसरे तरीक़े पर चलेंगे। मेरे जिंदगी या 
के तरीके के अलावा ज़िंदगी के दूसरे तरीकों की राह बताएंगे। इन 
कु के फेल तुम भ्रच्छे भी देखोगे भौर बुरे भी । मैंने भर्ज किया, तो क्या ९ 
| इस भलाई के बाद भी बुराई होगी ? इर्शाद फ़रमाय।, हां, दोज़ख के 
९ दरवाज़े पर खड़े होकर (प्रपनी .तरफ़) बुलाने वाले होंगे (यानी (; 
$ दोज़ख में ले जाने वाले कामों की दावत देंगे।) जो शख्स ईंन दर- & 
# वाज़ों की तरफ़ चलने के लिए उनकी दावत क़ुबूल कर लेगा, उसे 
५ दोजख में फेंक देंगे। मैंने अर्ज किया, हमें इनके बारे में (कुछ और) |! 
जा बातें बता दीजिए। इर्शाद फ़रमाया, वह हम ही में से होंगे और 
हमारी जुबानों वाली बातें करेंगे। मैंनेअर्ज़् किया कि अगर मेरी 
जिंदगी में वह वक्‍त श्रा जाए, तो इर्शाद फ़रमाइए, मैं उस वक्‍त प्व्रा 
करू ? झापने इर्शाद फ़ुरमाया, मुसलमानों की जमाञ्मत और उन के 
अमीर से चिमंटे रहन्य । मैंने अर्ज़ किया, अगर मुसलमानों की जमा- 
!' अत (इस्लामी तरीक़े पर मुनजज़० ) न हो और न उनका कोई इमाम 
हो तो क्या करू ? इर्शाद फ़रमाया, तो इन सब कफिक़ों से श्र॒लंग रे 
क रहना, अगरचे तुझे (आ्राबादी में जगह न मिलने की वजह से) किसी | 
! पेड़ की जड़ दांतों से काटनी पड़े शौर इसी हाल में तुझे मोत भरा / 
)) जाए। (मतलब यह है कि चाहे कैसी ही तंगी श्र सख्ती बर्दाश्त 
करनी पड़ जाए, इन फ़िक्ों और पार्टियों से प्लग रहन्मर हो तेरी 4 


ऊ ली वीक चना का पड 
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रसूलुल्लाह की पेशीनगोदइयां ४५ 
"95२. 9०फ्ति जिन्म्न्टवूऑठमोशिड:उय_ 25025--८ न्कै 
(४ निजात का सामान होगा ।') 
!' मुस्लिम शरीफ़ की एक दूसरी रिवायत है कि हजरत हुजफ़ा 
रजियल्लाहु भ्रन्हु के सवाल पर आपने इर्शाद फ़रमाया कि मेरे बाद 

(4 ऐसे रहबर होंगे, जो मेरी हिदाबत को क़बूल न करेंगे और मेरे तरीके 
५) को प्रस्तिथार न करेंगे झौर॑ बहुत जल्द उनमें से ऐसे लोग खड़ हंगे 

4 जिन के दिल इंसानी बदन में होते हुए भी शैतान वाले दिल होंगे। (| 
# . नुबवत का दावा करने वाले, बातिल के दावेदार और गुमराही 















के रहवर संदियों से होते चले आये हैं और इस दौर में तो ऐसे लोगों 
की बहुत ही कसरत है जो इलहाद वाले और ग्ैर-इस्लामी नज्ञरियों 
की दावत देते हैं। इन का आंखें खोल देने वाला बयान और रूह को 
»क खुश करने वाली तक़रीरें, कुरआन मजीद की श्ायतें, सरवरे आलम 
( सललल्लाहु श्रलहि व सल्‍लम के इर्शादात से भरी होती हैं, मगर इन 
ग्रायतों और हदीसों से कुफ़ व इलहाद के नज़रियों की ताईद 
जाती है भौर ग़ज़्ञब की बात यह है कि जिन लोगों ने इस्लामी नज़- & 
) रियों को समझा तक नहीं, वे कुछ आयतें और हदीसें याद कर के ६ 
(5 दूसरी पार्टियों के नज़रियों को खालिस इस्लामी बनाने की कोशिश 0 
 ()करते हैं। 
| एक तरफ़ गुमराह करने वाले लीडरों ने उम्मत-को बर्बाद कर 
रखा है, दूसरी तरफ़ जाहिल श्रौर दुनियादार पीरों ने ईमान और भले 
श्रमल खो दिए हैं। पीर को नज़राना देना, क़न्नीं की ज़ियारतं करना, 
उसों के जलवे देखना और पिछले बुजुर्गों के इशादात और क्रिस्सों को 
याद कर लेना और बयान कर देना ही निजात का सामान समझा 
जाता है, हालांकि इस्लाम कीं मोटी-मोटी बातों (रोज़ा, नमाज ५४ 
(७ वगैरह तक से) पीर भी भागते हैं प्रौर मुरीद भी भले कामों के एत- 
सै बार से जीरो ही नज़र आते हैं, फिर भ्रायतों भ्रौर हृदीसों की वह ४ 








! 
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हु १. बुखारी व मुस्लिम, 
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रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां ._ ़््््् रा की 
223९-97 मच आस्म्णज्षट की ८ कै 
& दिलचस्प भ्रौर मनसमभी तफ्सीरें गढ़ रखी हैं, जिनमें मे कुछ तो 
0) सरासर कुफ्‌ हैं। जहां मसनवी मौलाना रूम के कुछ शेर याद हुए, 
ऐ हज़रत जुनेद व शिबली के कुछ इर्शादात का पता चला और ख्वाजा ३ 
५ अ्रजमेरी झौर उम्मत के दूसरे औलिया की कुछ करामंतें मालूम हुई, (0) 
ओे बस कामिल व मुकम्मल बन. गये । 

























क़त्ल की अंधेरगदीं होगी. 


हजरत भ्रबू हुरैरह रजियल्लाहु भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा ; 
»९ सललल्लाहु अ्रलैहि व सल्‍लम ने खुदा की क़सम खाकर इर्शाद फर- (5 
(( माया कि उस वक्‍त तक दुनिया खत्म न होगी, जब तक लोगों पर ) 
२ ऐसा दिन न भ्रा जाए कि क्रातिल को यह इल्म भी न होगा कि मैंने ( 
क्यों क़त्ल किया और मक्‍्तूल यह न जानेंगा कि मैं क्‍यों क़त्ल हुआ | ६ 
2) किसी ने अरे किया, ऐसा क्यों होगा ? इशाद फ़रमाया, फ़ित्नों की 
६, वजह से कत्ल (ब्रहुत हो ज़्यादा होगा,) फिर इर्शाद फ़रमाया (इन ) 
/ फिल्नों में) क़त्ल करने वाला और कत्ल होने वाला दोनों जह॒बन्नम में 
दाखिल होंगे।'... | 

कातिल का दोजखी होना तो जाहिर है कि उसने ना-हक़ दूसरे |॥| 

का खून किया श्रोर मक्तूल के दोजखी होने की वजहू दूसरीं हदीस 

में यह आयी है कि चू कि वह भी दूसरे को क़त्ल करने की फ़िक्र में 

! लगा हुआ था, इस लिए वह भी दोजखी होगा ।.. --बुखारी 

( आजकल जिस क्॒द्र क़त्ल वाक़अ हो रहे हैं, आमतौर से उनकी 
ह वजह फ़ित्नों के सिवा कुछ नहीं होती । क़ौमी तास्सुब और फ़िर्का पे 


| / 


' परस्ती की वजह से हज़ारों जानें खत्म हो जाती हैं और क़ातिल को / 





& १. मुस्लिम शरीफ़, द क्‍ है 
_ कोडए ७ केसय्य्षा “) 
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मक्तूल की ख़बर नहीं होती, न मक्तूल को क्रातिल का फ्ता चलता 
है। दूसरे फ़िके का जो शख्स हाथ लगा, खत्म कर डाला और उस 
के खत्म करने के लिए बस यही दलील काफ़ी है कि वह कातिल के 
४ फ़िक़ में से नहीं है। कुछ इंसानों के नज़रियों की जंग ने लडाई के ) 
श) ऐसे-ऐसे हथियार तैयार कर लिए हैं कि शहर के शहर ज़रा देर में (( 
( ) फ़ना के घाट उतरते चले जाते हैं। फिर ताज्जुब यह है कि हर (+ 
फ़रीक़ यह भी कहता है कि हम श्रम्न चाहते हैं। सरवरे आलम 
सललल्लाहु अलेहि व सलल्‍लम ने फ़िक़ेवाराना लड़ाई-झंगड़ों के 
बारे में फरमाया है-- 
जिसने ऐसे झंडे के नीचे .जंग की, ;<2:-,, :22£7££ ८ 
| (। जिसका हक़ या बातिल होने का इल्म ५. चुका कक 
| न हो और तास्सुब की ही खातिर /#*४+ ६“ धा+ई ) 
'औ ग़स्सा होता हो और तास्सुन ही के लिए. 42.5£7:5.:5/ 5.24 | 
'है बुलाता हो, तांस्सुब ही की मदद करता (३८६८ ,७६८८४९-८: 
2 हो, तो अगर वह मकक्‍तूल हुआ तो .,.,.,८ हक 
जाहिलियत की मौत कत्ल हुआ । +> फेज श्र है 
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हत्ट 
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# दूसरी रिवायत में है कि वह हममें से 3>»छ(& 2४4८5. 3 (० 
4 नहीं, जो श्रस्बियत (तास्सुब) की ><< 225६ ६..४४७ 
4 दावत दे, और अस्वियत के लिए लड़ाई बे 222 28४ 
; करे और श्रस्वियत पर मरे जाए । 25: ४&2०५ 
क्‍ । ७ (४३5७ (5 ») - हर. 
८ एक सहाबी ने पूछा, ऐ प्रल्लाह के रसूल ! श्रस्बियत कया है ? 
' (( इर्शाद फ़रमाया कि जुल्म पर श्रपनी करोम की मदद करना ।' ४ 
एर. १६ भिष्कात, 


| ध .ः ह | 2 है] 
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रसूलुल्लाह की पेशोनगोइय 
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४ अमानत उठ जाएगी 
. देजरत हुजफ़ा रज़ियल्लाहु तप्नाला परन्हु फ़रमांते हैं कि प्रस्ताह 
के रसूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सललम ने हमें दो बातें . बतायी भीं, ( 
($ जिन में से एक देल चुका हूं औौर दूसरी का इन्तिज़्ार है। . 
.... ँक बात तो आपने हमें यह अतायी थी कि बेशक इंसानों. के 
दिल्लों की गहराइयों में ग्रमानत उतार दी गयी, फिर उसकी (तफ्सी- 
लात ) की लोग क़ुरभांन से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि £ 
वे सललम के तज्ें ग्रमल से सीख गये, (इसको मैं अ्रपनी भांखों से | 
७0 देख चुका हूं ।) क्‍ के कर 
.. दूसरी बात आपने श्रमानत के उठ जाने के बारे थें बतायी भौर ॥ 
ह इर्शाद फ़रमाया कि इंसान एक बार सोयेगा, तो उसके दिल से अमानत । 
() उठा ली जाएगी और बजाए (असल अमानत के) सिर्फ़ एक नुकता- 
/ '। रह जाएगा, फिर दोबारा सोयेगा, तो वाक़ी ग्रमानत भी उठा ली 
(६, जाएगी और इसका असर नुक्ते की तरह भी न रहेगा, बल्कि ठेंठ की / 
न 7 एह रह जाएगा, जैसे तुम पांव पर चिगारी डालो झौर उसकी वजह () 
से एक आबला (छाला) पड़ जाए जो ऊपर से फूला हुआ दिखायी दे 5 
और अन्दर कुछ न हो। फिर इ्शाद फ़रमाया कि लोग प्मापस में |: 
मामले करेंगे तो कोई श्रमानत श्रदा. करने वाला न मिलेगा और ये £: 
तज़्करे हुआ करेंगे कि फ्लां क़बीले में फ्लां शख्स प्रमानतदार है / 
(यानी तलाश करने से मुश्किल से कोई अमान्ततदार- मिला करेगा) , 
झौर इंसान की तारीफ़ में यों कहा जाएगा कि फ्लां बड़ा अक्लमंद मे 
6 (चलता-पुर्ज़ा) है भर बड़ा ही. हँसमुख है भौर बड़ा ही ताकतवर ' 
ु ' है, हालांकि उसके दिल-में राई के दाने के बराबर भी ईमान न होगा. ! 


> 
॥ प्रसकै 7 ८. 777 
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| इसुलुल्लाह की पेशीनगोइया हल 
26 2, ० ब $ की 7 :77:7777 (_ दिगपरे श्य्च्प््म्न्न्ब 5268 ४5 
 $ यानी तारीफ़ ईमानदारी की नहीं, बल्कि चालबाज़ी को हुआ ऐ 
(१ करेगी। रह 
; है हजरत हुजेफ़ा रजियल्लाहु तश्नाला. प्रन्हु ने भ्रमानेतदारी का 
 ि जमाना अपनी आ्रांखों से देख लिया और प्रमानत खत्म हो जाने का 
ओ दौर श्राने से पहले ही दुनिया से रुत्सत हो गये, मगर हमारी श्ांखें (६ 
गी उस दूसरे ज़माने को देख रही हैं कि भ्रमानत खत्म हो गयी है, ५. 
इंसानों को आराम जिदगी का रुख़ इस तरफ़ मुड़ गया कि जहां तक हो £ 
संके, दूसरे से ले लो और- जिस तरह भी हो, उसका हक़ न दो | ग्रगर |: 
कोई भ्रपना हक़ भूल जाएं तो बहुत ग़नीमत समझा जाता है भौर 
उसे हक़ याद दिलाने श्रौर श्रदा करने की ज़रूरत नहीं समभी जाती । 
रेल में मसलन, बग्रैर टिकट बैठे चले गये श्रौर टिकट चेकर को पता (| 
. # ने चला तो हरगिज़ यह न सोचेंगे कि हम खुद हक़ अ्रदा कर दें, बल्कि ( 
& हक़ दबा लेने पर खुश होंगे कि श्राज तो हमने मुफ्त में सफ़र किया । 
और टी. टी. को (गाली देकर ) कहेंगे कि धेला भी न दिया। यह 
भी वाजेह रहे कि भ्रमानतदारी का सिर्फ़ माल ही से ताल्लुक़ नहीं, ऐ! 
#* बल्कि हरं वह हक़ जो हमारे ज़िम्मे किसी का है, उसकी हक़ तलफ़ी 
खियानत में शामिल है । मसलन हदीस शरीफ़ में है कि मज्जलिसें 
अंमानत के साथ होती हैं, (यानी मज्लिस की बात. नक़ल करना 
' ग्रमानतदारी के खिलाफ़ है।) 
और यह कि रसूले खुदा सललल्लाहु अलेहि व सललम ने इशॉद ॥ 
»< फरमाया कि जब कोई शख्स बात करे भ्रौर उसे छिपाने के लिए इधर- 
उधर देखता हो (कि कोई सुन तो नहीं रहा,) तो वह बात भ्रमानत 
(५ है और फ़रमाया कि जिससे मश्विरा लिया जाए, वह प्रमानतदार ई 
# होता है भौर फ़रमाया कि यह बड़ी खियानत है कि तुम्हारा भाई ८, 
धे तुम्हें सच्चा समझ रहा हो और तुम उससे झूठी बात बथान कर रहे ( 
६ हो भोर फ़रमाया कि जो शख्स किसी जमाझ्नत का इमाम बना प्र ५ 
न ब्ज््-ीलखिध्य्पपपमधपपपााक् पक फऋ ड प्रकट [5 था 
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4. ्््ि रसूलुल्लाह की पेशीनगोइया 
228/2९:2970 ब>जेछिम्ण्मस्) अंगाइकाक 
१ उसने सिर्फ़ अपने लिए दुश्ला की (और मुक्तद्दियों को दुआ में शामिल 
” ने किया) तो उसने ख़ियानत की और जिस ने बिला इजाज़त किसी ; 
के घर में कज़र डाली तो उसने भी खियानत की ।' ! 
यानी ये तमाम बातें भ्रमानतदारी के खिलाफ़ हैं। हर मुल्क व (2 
क्ौम भोर खानदात में अ्क्लमंदी, हंसमुख होना, चालाकी, बहादुरी, 
जिस्मानी ताक़त, मालदारी, दौलत बटोरना वगैरह तो पाया जाता 


















रहम, तस्लीम, रिज़ा, सब्र, सुपुद्द कर देना, श्रल्लाह पर भरोसा 
करना, कुर्बानी, अमानतदारी वग्ैरह-वग्ैरह श्रच्छी खूबियों का 
हासिल करना तो दूर की बात, उनका समभना भी बे-जरूरत-सा 


हो गया है। 


8 ऊंचे मकानों पर फ़ख्‌ किया जाएगा 
ओर नालायक़ हाकिम होंगे 


.._ हज़रत उमर और हज़रत श्रबू हुररह रज़ियल्लाहु तझ्नाला भ्रन्हुमा 
से. रिवायत है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की खिद- 
4 मत में झ्राकर एक साहब ने एछा कि क्ियामत कब झाएंगी ? आपने 
4 इदादि फ़रमाया कि मैं और तुम इस मामले में बराबर हैं (यानी उसका 
है जैसे तुम्हें पता नहीं, मुझे भी इल्म नहीं) उन साहब ने अजे किया, तो 
उसकी निशानियां ही बता दीजिए। झापने इर्शाद फ़रमाया (उसकी रे 
कुछ निशानियां) ये हैं कि शरतें ऐसी लड़कियां जनने लगें जो इन ( 
६ (माओ्मों) पर हुक्म चलाएं भर तुम देखोगे कि नंगे पैर श्रौर नंगे बदन / 








रै 
हे द् £ प्र 

ये ;/ 

हे » ही हे" 4234.2,2. 0 9. 3,.2.2,0.3.9. 59% 22980 £2 # € शा | कक प्र शत । 


॥ है, मगर सच्चा 'इल्म, शराफ़त, अछूलाक़े नबवी, सच्चाई, सखावत, ह 
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लल्लाए की पेशीनगोदइयां १ 
है वाले तंगदस्त और बकरियां चराने वाले मकानों की ऊंचाई पर फ़बू 
0 करेंगे। (यह हजरत उमर रज़ि० की रिज्रायत के लफ़्ज़ हैं) भर 
कि हज़रत भ्रबू हरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि भापने 
84 फ़रमाया कि जब. तुम नंगे प्रेर भर नंगे बदन वालों, गू गों, बहरों को 
9) ज़मीन का बादशाह देखो (उस वक्‍त क्रिबामत क़रीब होगी ।') 
“0 मकानों की ऊंचाई पंर फ़बू करना श्रौर ऐसी ग्रौलाद का पैदा हो () 
जाना जो मां-बाप. पर हुक्स चलाएं, इस दौर में ह-ब-ह मौजूद है। ; 
# जो दौलतमंद श्रोर सरमाएदार हैं, वे तो ब्रड़ी-बड़ी बिल्डिगें बनाते हैं, ४ 
५ 










मैं मगर जिनके पास खाने-पहनने को भी नहीं, वे भी. पेट काट-काट 
४ कर झौर क़ज्ध लें-ले कर अ्रपने घरों की इमारत ऊंची बनाने की फ़िक्र 
'क में टहते हैं। जहां इंसान की और खूबियों की तारीफ़ की जाती. है, 
ह वहां उम्दा मकान, बैठक व बंगले का मालिक होना भी जुबान पर 
भरा जाता है । र क्‍ पा ॥॒ 
नंगे बदन और नंगे पेर वाले बादशाह तो प्रभी मौजूद नहीं हुए, ६ 
4 झागे ज़रूर होंगे, जैसा कि सरवरे भ्रालम सल्लल्लाहु भर्लहि वंसल्‍लम 
है ने खबर दी है, प्रल-बत्ता ऐसे हाकिम इस वक्त भी मौजूद हैं, जिन्हें 
*क व गा' और बहरा कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि उनमें न हक़ सुनने 
मं की सलाहियत है, न हक़ कहने की काबिलियत है। उनके मुखालिफ़ 
हैं प्रखबार और लीडर उनको हक पर लाने की बहुत काफ़ी कोशिश £ 
8 करते हैं, मज़ामीन और आंटिकिल लिख कर भी मिमोड़ते हैं, मगर £ 
है मवनेर हों या वज्ञोर या नीचे के हुक्मारां हों, भ्रपने टेढ़. रवेए को श 
छोडने के लिए ज़रा टस से मस नहीं होते । उनके बोलने की हालत 
4 यह है कि तक्रीरों और बयानों में इतने साफ़ भोर खुले झूठ बोल पे 
जाते हैं कि भ्रखबार उनके प्रागे झूठ की दाद. देते-देते थक जाते हैं 
झ्ौर अवाम के दिलों से भ्रपने हुकमरानों की बात का एतमाद उठता 





.. 


के 








के 0 00 | 












कं 


€ दर 
रे 
हे 
$ 
८0 






०20 :रनलामाम-.0-न«कनआक-+मइा ५3 -4आहपा ० ५०७३कक एन. 2 भन्‍्ममानााामर का पाना अमन बिन +> के 
१. बुखारी व मुस्लिम, डे 
४ आर. आओ | 7 टी 

का ढ़ “रॉ +: की | मान्य 3905,0,454.3.9.32.4494832.29%% जन ४ कु; न 


्ः रसूलुल्लाह की पेशीनगोशया 
| &ग्गटिर ््पपग्प्ग्ण्प्रथ न्न्न्ममनेछिफिट्समग्पप्य्‌ ता ३ हु | 
४ जला जाता है । ः द 
क फिरना-अहल इस कंदर हैं कि जो मुहकमा उनके सुपुद किया रे ह 
कि जाता है, वज़ीर व गवने र है ओर हज़ारों रुपए की तंख्वाह बटोरने के 
५ शौक में उसे कबूल तो कर लेते हैं, मगर मुहकमे की ज़िम्मेदारियों को 2) 
पूरी तरह भंजाम देने से क्रासिर रहते हैं । (६ 
बुखारी शरीफ़ में है कि रसूले खूंदा सललल्लाहु झलैहि व सल्‍लम (९ 
की खिदमत में हाजिर होकर एक देहाती ने सवाल किया कि क्रिया- 
मत कब आएगी ? आपने इ्शोद फ़रमाया, जब अभ्रमानतदारी जाती 
रहेगी तो क्ियामत का इन्तिज़रर करना । साइल ने दोबारा दर्याफ्त 
किया कि, अप्तांनतदारी कैसे जाया होगी ? इर्शाद फ़रमाया, जब 
झोहदे नॉ-अहलों के सुपुर्द कर दिए _ जाएं। (जैसे सदेरत, क्रियादत, 
हुकूमत; वजारत,. तदसेस, इमामत, खिताबत, इफ्ता वगरह) तो 
क्रियामत का इन्तिज़्ार करना (यानी जब ऐसा होगा तो श्रमानत- ९ 
के) दारी भी जाया कर दी जाएगी ।) इस इर्शाद से. मालूम हुआ कि ना- ( 
लायक हुवमरानों के अलावा दूसरे ओहदों पर फ़ाइज़ होने वाले भी (५ 
६. ना-झटल होंगे, चुनांवे झआाजकल मौजूद हैं। मुल्हिद, फ़ासिकर, बखील, 0 
| ॥ बद-कार और बद-अखलमंक़, लोग बड़ -बड़ झोहदों पर फ़ाइज हैं। (६) 
है पालियामेंट के मेम्बर इस क़दर ना-अभरटल हैं कि मामूली-मांमूली बातों 
४४ पर बहस करते-करते हफ़्तों गुज़र जाते हैं मौर किसी अच्छे नतीजे पर 
बे नहीं पहुंचते । जो लोग मुझज्ज़ज़ ओर अहले अक्‍्ल समझे जाते हैं 
है दौलत व सरवत की वजह से उन्हें बड़ा श्रादमी कहा जाता है, उनके 
पझ्रफ़्माल व किरदार बसा औकात अखबारात में शाया होते हैं, तो रे 
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पता चलता है कि इस दौर के बड़ों को बद-किरदारी किस दर्जा बढ़ी 
(३ हुई है भोर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु प्रलेहिव सलल्‍लम का इशदि 


गरामी--- 
उस वक्‍त तक क्रियामंत कायम न 
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ह >> ५ ४ 
| होगी, जब तक दुनिया का सबसे ज्यादा ७5 ५» 
कै) “जज चप ३ ७०. गा गे हेड हु अवध घ इज ध्य्य्न्न्ण्न्ल्ल््ाप्रप्त शड ्स्थ 
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2 हिस्सा ऐसे शख्स को न मिल जाए, जो &: (६६ ॥ 6॥3<2 
थे) खुद भी कमीना होगा झौर उसका बाप ९ + ११५” पर 
के भी कमीना होगा है 5४8» + .... (७७-५४ आप 3 | 


जल्द ही दुनिया पर सच्चा साबित होने वाला है। इस वक्‍त 
इंसानों में बुलंद प्रल्लाक वाले इंसान बहुत ही कम हैं स्‍प्लोर वह वक्‍त 

मौजूद है, जिसका बुखारी क्षरीफ़ में जिक्र है कि रसूले खुदा सल्ल- 
0 ३2३8४ पलेहि लक ने इर्शाद फरमाया--- 

एक-एक करके खत्म होते ह किट «०.२ अ ५ ॥॥ » 5 230, 

जाएंगे और बेकार लोग रह जाएंगे ३: प्कट /५$ [ 
जैसे रही जौ या खजूर का कूड़ा रह +“ ८3:25 
जाता है। खुदा इनको ज़रा परवाह न 2,2) ४४५८०) «४ 
। करेगा । रा इ (६&॥ 
















थी 


अं 










तिभिड़ी शरीफ़ में है कि रसूले खुदा सल्लल्ताहु प्रलैहि व सल्लभ. 
ने इर्शाद फ़रमाया कि उस बक्त तंक कियामत- क्ांय॑म न॑ होगी 

(५ तक तुम अपने इमाम (बादशाह ) को क़त्ल ने कर दो .हा. हइलवारं 
“लेकर झ्रापस में न लड़ो भर दुनिया. के. वारिस शरीर लोग ने बन 
है आएं । । ही द 


लाल आंधी और ज़लज़ले आएंगे, 
शुकक्‍लें बिगड़ जाएंगी और आसमान 
से पत्थर बरसेंगे 
हज़रत घबू हुररह रज़ियल्लाहु तश्नाला झन्हु का बयान है कि 


रसूले खुदा सल्लल्लाहु झलेहि व सललम ने इ्शाद फ़रमाया कि जब 


बकााा- पड न 
हुक डहाड) ऋययवषध्षथियाञा आए ३ 2 0 ०: की 





८ «७ 


श्ड क्‍ च रसूलुल्लाह को पेशीनगोशयां 
ह 20609 2फ7२ श्िः है, ख्स्स्य >> | ।े ० >खर। | 
५ ग़नीमत के माल को (घर की ) दोलत समझा जाने लगे और भमानत 
£ ग़नीमत समझ कर दबा ली जाया करे और ज़कात को जुर्माना समझा 
हि जाने लगे भ्रोर (दीनी) तालीम दुनिया के लिए हासिल की जाए ॥) हे 
३ भौर इंसान प्रपनो बीवी की इताअत करने लगे और मां को सताए ) 
रे दोस्त को क़रीब करे और बाप को दूर करे, मस्जिदों में (दुनिया (2 
| _)की बांतों का) शोर होने लगे, कबीले (खानदान) के सरदार बद- (5 
& दीन लोग बन जाएं, कमीने क़ौम के ज़िम्मेदार हो जाएं, इंसान की (८ 
| इज्ज़त इस लिए की जाएं ताकि वह्‌॒शरारत न॑ फ़ैलावे, (यानी डर 
४ की बजहं से) गाने-बजाने वाली औरतें और गाने-बजाने के सामान 
थ॥ की ज्यादती हो जाएं, धराबें पी जाने लगें झौर बाद में श्राने वाले 
कै लोग उम्मत के पिछले नेक लोगों पर लानत करने लगें, तो उस 
कि जमाने में लाल आझंघी भोर जलज़लों का इन्तिज़ार करो, ज़मीन में ! 
चि घंस जानें भोर शकलें बिग ड़ जाने और भासमान से पत्थर बरसने के 
') भी इन्तिज़ार में रहो और इन भ्रज्ञाबों के साथ दुसरी उन निशानियीं ह 
2 का भी इन्तिज़्ार करो, जो लगातार इस तरह ज़ाहिर होंगी, जसे 
किसी लड़ी का घागा दूट जाए झौर लगातार दाने गिरने लगें ।' ९ 
हज़रत भ्रली रज़ियल्लाहु तशभ्ाला पन्हु से भी यह रिवायत है ५; 
झौर इसमें इसका भी ज़िक्र किया गया है कि (मर्द) रेशमी लिबास 
4 पहनने लगेंगे। क्‍ 
इस हदीस में जिन बातों की खबर दी गयी है, वह इस वक्‍त 
हे, मौजूद हो चुकी है श्रौर इनके कुछ नतीजे ( यानो हलजले वगरह भी ) 
जगह-जगह जाहिर हो रहे हैं। श्रगर उम्मत के कारनामों पर एक 
सरसरी नज़र डाली जाए और फिर इन अज्ञाबों पर ग़ौर किया 
(३ जाए, जो जलज़लों वगैरह की सूरत में सामने आ रहे हैं, तो इस & 
र हकीकत का पूरा-पूरा यक्रीन हो जाएगा कि जो कुछ मसाइब व / 


८3 १. तिमिड़ी क्षरीफ़, £ ; 
कर ३६.  भयय्प्यपचयय्््य््ष्््््म्म््मा॒क््य्य्श >> कई 
3 ॥ पदकनकाक # क 





















चर 
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728 9७ $ 3 व श् 


१ कै की। 










है की पेशीनगो इयां श्र 
४ 490९-92 फरत लव व्यय शेाररंेकिट्स््य १८०८ धरा 
(९ झाफ़ात भ्राज हम देख रहे हैं, वह हमारी ही करतूतीं का नतीजा झौर 
! बदकारियों का बदला है । इस हंदीस की ग्रसल इबारत के प्रलाहिदा- 
कै भलाहिदा हिस्सों की कुछ और तद्रीह करता हुं। 'इत्तसज़ल ग्रिना # 
. दूलन' (जब ग़नीमत का माल घर की दौलत समभा जाने लगे,) इस 
) की शरह करते हुए साहिबे लम्‌श्नात लिखते हैं-- 
इस जुम्ले का मतलब यह है कि १३८८ :, 32950 
| सरमाएदार धौर श्रोहदेदार ग़नीमत के ५2०८ ५४०22043 
| माल को (जो ग्राम मुसलमानों और ७&2॥०3०-४०॥८(४७ 
॥ फक्तीरों और मिस्कीनों का हक होता &/(६६८258/2॥0/॥% 
॥ है) आपस में बांट खाएं श्रौर हक़॒दारों : ,,.. (2६2९८ 2 
५ को देनें के बजाए फ़क़ीरों का हक़ खुद ७“<“7--2«4१ 
(। ही दबा बंठें। ८। ८००। ९१५०५ ) 
/ [ 
साहिबे लम्‌झआात का आखिरी जुम्ला यानी “व यस्तासिरु-न बिहु- ( 
2 कूक़िलफ़ुक़ राइ' (कि मालदारफ़क़ीरों का हक़ खुद ही दबा बैठे ) इस तरफ़ 
( इशारा कर रहा है कि हदीस शरीफ़ में ग़नीमत का माक्तभमसाल के ॥| 
) तौर पर जिक्र फ़रमाया है । मतलब सिर्फ़ यह है कि दुनिया के अश्रसर- 
दार और सरमायादार लोग फ़क़ौसें के हक़ को खुद ही हजम करने 
लगेंगे, जैसा कि आज हम झौक़ाफ़ के बारे में अ्रपनी आंखों से देख ६ 
॥॥ रहे हैं, मस्जिदों के मुंततलली भर मदरसों के मुहृतमिम और दूसरे £ 
ल्‍ झौक़ाफ़ का इन्तिज्ञाम चलाने वाले हकदारों को महरूम रखते हैं मौर | 
'< रजिस्टर में गलत हिसाब लिख कर रक़म खूद ही दबा कि लेते हैं भोर ०5 
प्रब तो यह रिवाज बहुत ही चल पड़ा है कि सिर्फ़ अपनी जाती क्‍ौर पे 
6 ॥ दुनियावी ग़रज़ के लिए मदरसे खोले जाते हैं और क्रग्नान व हदीस , 
है की खिद्मत के नाम पर चन्दा जमा करके ऐशपरस्ती की जाती है। ८४ 
५) यह कोई फर्जी प्रफ़साना नहीं, बल्कि एक ऐसी हंक़ीक़त है कि जिध ( 
७ को शायद ही कोई शख्स न जानता हो । 2 
७) शी ्य्य्ट्स्का न्ल्ट्ल्ट्श्ल्श्ाशा छा 9९३९९, | ०० 77४६ | 
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५६ रंसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां 
दा 5४६२9; के 77 7८0::::०८ धरा 5 वाया गया 77 (के मन हर 
४ व पझमानतु मरनमन' (और अभ्रमानत ग़नीमत समक.कर दबा /] 
| ली जाया करे) यानी जब कोई शब्स प्रमानत का माल रख दे, तो रे 
हि। उसमें लियानत करने में ज़रा भी किमक नहो और उसे बिल्कूल ॥) * 
इस तरह खर्च किया जाये, जैसे बिल्कुल अपना ही माल हो और ८: 
»)) जिहाद के मैदान से ग़नीमत के तौर पर मिला हो या यह बाप-दादा (( 
_#* की मीरास से हाथ लगा हो । क्‍ 
री.  वक्‍्ज़कातु मररमंन' (भौर ज़कात को जुर्माना समभा जाने लगे) ! 
ह यानी ज़कात देनां नप्स पर ऐसा बोक भर ना-गवार होगा, जैसे £ 
मैं खामखाह किसी चीक्ष का जुर्माना देना पड़ जाए और बग़र किसी । 
















..र्मि ज़रूरत के माल खर्च करना पड़े । हमारे ज़माने में ज़कात॑ के ब्रारे में 
0 यही हो रहा है कि सरमाएदारों में ज़कात देने वाले बहुत ही कम हैं ९९ 
(६ और देने वालों में भी. खुशदिली से भ्रल्लाह की राह में खर्च करने 
$ वाले तो बहुत ही कम हैं। क्‍ (् 
.. द्सरी हदीसों में फ्रापने ज़कात न देने के खास-खास बुरे नतीजों ६ 
: थी का भी ज़िक्र फ़रब्ाया है! जैसे इब्ते माजा की एक रिवायत में है कि ५. 
| जो लोग अपने मालों की ज़कात रोक लेंगे, उनसे बारिश रोक ली 0 
) जाएगी, (यहां तक कि) पझ्गर चोपाए (गाय-भेंस वग्ग रह) न हों, तो ९ 
4 बिल्कुल बारिश न हो, यानी ज़कात न देने प्रर भी जो थोड़ी-बहुत £ 
हि बारिश हो जाती है, वह इंसानों के लिए नहीं, बल्कि खुदाकंदे आलम [ 
मे हैवानात के लिए बारिश बरसांते. हैं भौर इनके तुफ़ैल में इन्सानों का [: 
है भी फ़ायदा हो जाता है। बड़े शर्मकी बात है कि. इंसान खुद इस /: 
<& लायक/नं रहे कि प्रल्लाह जलल शानुह्‌ उत.पर रहम फ़रमाये, बल्कि | 


८८ बौपायों के तुफैल में उन्हें पामी मिले! क्‍ 

व तग्नलमु लिगैरिद्ीन' श्लौर 'दीनी तालीम गैर द्वीनी (यानी / 
भे का यही हाल है कि- दुतियावी जाहे ते हश्मत, दोलत व सरवत, ४ 
६७ मुलाजमत, इक्तिदार की खातिर पढ़ते हैं, चन्द्र कौड़ियां मिलने लगें, ् 
८ 

























दुनिया). के लिए हासिल की .जाए । भ्राजकल उलेमा झौर हाफ़िज़ों 
छा दीक्षा ल्‍क्र््य्य्य्प्य्य्प्मकाख्डनडमडड20७- ५४४६७ ४४४:८ 


रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां ४७ 
" 2/82:2:2२ शी अनीननीनननन न 3 | पा 7 कै फन्ारइिग्न 57 ४७६९ 22 नल 
९ तो वाज़ भी फ़रमा दें और कुरम्ाान भी सिखावें, तज्वीद की महक़ ; 
भी करावें, इमामत भी कर लें, इसकी ज़िम्मेदारी को महसूस करतें 
ह हुए पांचों वक्‍त मुसल्ले पर नज़र भी आएं श्रौर अगर मुलाजमत ४! “ 
# बाक़ी न रहे, तो अल्लाह के लिए एक घंटा भी कुरआन व हृदीस का ; 
दर्स देने को तैयार न हों और इमामत जाती रहे तो जमाग्रत तो क्या, 
“4 पूरा वक्‍्स ग्रुज़र जाए, मगर नमाज ही न पढ़ें -- 

०.१४». नी 4॥४८, ८ ०८ (४ 
. दाज5ब25का६८५७७ 

.._ (और इंसान बीवी की इतापझ्नत करेझर मां को सताए) 
यानी बीवी की हर जायज व ना-जायज़ रुव्राहिश पूरी करे भौर 







अली, 


१..28०८:2% 


ध्य्ध्य्त्च्ा यंग । ध्ज्् 





“9 मां की खिदमत के बजाए उसे तक्‍्लीफ़ पहुंचाए, उसके आराम व () 
राहत का ख्याल न करे, उसका कहना न माने, मौजूदा दौर में ऐसा ) 
रहा है । /- 
3 ही हो हे है ०» ९६ £<..। हल 49५.० १०७०१ ० 

>> 0 ९, #0७०००)94१७२-०९७० ्‌ 
८ ... (और प्रपने दोस्त को क़रीब करे और बाप को दूर करे) ) 
*२. यानी दोस्त की क़ंद्रे व इज्जत तो दिल में हो, मगर बाप की 
रत [खदमत प्रौर दिलद्वारी को ख्याल न हो। बाप की बात पर दोस्त व 
४ की बातें सेंट्ी समकी जाएं । .ः 






हज़रत भली रज़ि० की रिवायत के लफ़्ज़ ये हैं-- 

। ' :७४६६४०७५:४४ 
(कि दोस्त के साथ सुलूक करे झौर बाप पर जुल्म करे). 
जैसा कि झ्राज हम श्रपनी भ्रांखों से ऐसे वाक़िश्रात देख रहे हूं कि ण 

लोग मां-बाप की खिदमत से बहुत ही ग्रार्फ़िल हैं, हालांकि ह॒दीसों में &/ 
है रोजी और उम्र बढ़ने के लिए रिहतेदारों के साथ सुलूक करने को |! जे 
इर्शाद फ़रमाया गया है। द घर गमराह को / 
बैहक़ी की एक रिवायत में है कि अल्लाह जिस गुमराह को ४) 
न किट आपरप "7 फाकपाए22953485 ग 7772 28.774  ५:::१: *पहे 5 आए 2“ दी 


७७७ 9 ७ क है 













श्र का 


6 ४४ १( अडलचछ 
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श्८ क्‍ हर रसूलुल्लीह की पेशीनगोइयां 
: ऐ28९.90-0) 333 2 या की / ३7५3. क्र 
2 चाहते हैं, माफ़ फ़रमां देते हैं, लेकिन मां-बाप के सताने की सज़ा मरने ' 
४ से पहले दुनिया में ही दे देते हैं । 







(ओर मस्जिदों में शोर होने लगे) 

यानी मस्जिदों का अदब व एहतराम दिल से जाता रहेगा और 
शोर-थ शग़ब, चीख-पुकार से गूज उठा करेगी, भ्रामतौर से शाजकल 
मस्जिदों के साथ मुसलमामों का यही बर्ताव है-- द 

क्‍ ४०२८ (७४४.०..०५००४४०७-२-० ०२ ५)... 

(बद-दीन, खानदान के सरदार और कमीने क़ौम के जिम्मेदार 
बन जाएं ) रा 

बिहकुल यही ग्राजकल हो रहा है कि दीनदार और मुत्तक़ी इंसान 
) | को खानद्रान की बाग-डोर नहीं सौंपी जाती, बल्कि बद-दीन लोग 
खानदान के सरदार और बड़ समझे जाते हैं। जब कोई जमाग्रत या 
पार्टी बने तो उसके श्रगरराज व मक़ासिद महज़ दीनी और इस्लामी प 
0 बनाये जाते हों और नाम भी खालिस मजह॒बी हो, मगर उसका सदर 9 
व सिक्र ट्री ऐसे शख्स को चुना जाता है, जिसमें दीनदारो और परहे ज- 
गारी, खुदा तरसी, रहम, जुहद, दियानत-अमानत वगैरह आला 
खूबियां नाम को भी न हों । 























क्र 








१८२०४४८५/४/६ | 

(श्रौर इंसान की इज्ज़त इस लिए की जाए कि कह शरारत न 
फैलाए ) रे का 

हर यानी प्रदब व एहतराम, ताज़ीम व इक्राम दिल में तो न हो, पे 

ह लेकिन जाहिरी तौर पर इस लिए ताज़ीम से पेश प्राने का रिवाज हो 

पे जाए कि अगर फ्लां शख्स को आदाब श्रर्ज न करे तो कोई श्वरारत 

४ फैला देगा ओर अपने इक्तिदार और रुपए-से के घमंड में न जाने 4 
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॥ किस वक्त कौन-सी मुसीबत खड़ी कर दे, इस वक्‍त ह-ब-हू ऐसा ही हे 
# हो हो सहा है कि जिनकी सामने इज्जत को जाती है, पीछे उन पर भर 
कै गालियों की बौछार की जाती है, शरीरों के हाथ में इक्तिदार शाने | 
. कौर माल व दौलत उनके पास होने भौर भ्रवाम के इस क़दर गिर जाने £ 2) 
की वजह से कि किसी इक्तदार वाले शख्स को शरीर समभते हुए भी ((. 
| ) बजाए बुराइयों से रोकने और उसके सामने हक़ कहने के, इज़्ज़त से (६ 
पेश आने लगीं। यह “उक्रिमरंजुलु मखा-फ़-त शरिही' की पेशीनगोई 
सच्ची साबित होती है। द ॥ ' 



















(गाने-बजाने वाली औरतें श्रौर गाने-बेजाने के सामान चाल 
(६ हो जाएं) जैसा कि भ्राजकल हम देख रहे हैं कि जहां कुछ पैसे पास ? 
' हो जाते हैं या माकूल मुलाज़मत मिल जाती है, तो सबसे पहले लह्न ( 
है, व लप्मिब भ्रोर गानें-बजाने का सामान खरीदना ही ज़रूरी समझा &) 
2) जाता है | घर में ग्रामोफ़ोन का होना तरकक्‍क़ी का मेयार और खुंश- (७ 
६, हाली की निशानी बन चुका है। ग्रामोफ़ोन बज रहा है श्नौर सब छोटे- | 
() बड़ मिल कर इश्क़िया ग़ज़लें, फ़्टश गाने, गंदा मज़ाक़ सुनते हैं, 
ब्याह-शादी और दूसरी तकरीबों में बाजे और गाने का इन्तिज्ञाम न 
हो, तो इस तकरीब को बद-मंज़ा और फीका समभा जाता है, बुजुर्गों 





































१. 
5 
; के मज़ारों पर उसे के नाम से इज्तिमाञ्न होता है श्र गाने-बजाने का 
£ सामान मुहस्या करके तफ्रीह उड़ायी जाती है, तवाइफ़ के नाच-गाने ल्‍ 
*ै में महगल होकर नमाज़ की भी फ़ुंसत नहीं होती, जिन बुजुर्गों की ५.८ 
£ ज़िंदगी शरीअ्रत के खिलाफ़ की चीज़ों को मिटाने के लिए वक्‍फ़ थी, 
£ पुनके मजारात खेल-तमाशों, नाच और गानों के प्रड्डू बने हुए हैं, रसूले 
खुदा सल्लल्लाहु श्रलैहि व सललम ने इ्शाद फ़रमाया कि गाना दिल ८ 
') में निफ़ाक़ पैदा करता है, जैसे प्रानी खेती उगाता है।._ --बैहक्की ( 
क़रमाया नबी-ए-अ्रक्रम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने मेरे रब 
ध््स्स्य मम कक कर ड़ इत ४) 77778 27 7 ता 7 उतयास्प ाज कि ३7 22 
















-+प्य कैून्शिफबकमसण_ गे] 
है ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत भर हादी बना कर भेजा है ऐप 
(/ भौर मुझे हुक्स दिया है कि गाने-बजाने का सामान और बुत और ( ५ 
लीब, (जिसे ईसाई पूजतें हैं) भौर जाहिलियत की चीज़ों को मिटा , 
&४। . . ... --अहमद 0) 
आज कल गाना-बजाना ज़िंदगी का प्रहम जुज्व बना हुभा है // 
#0 और घरेल ज़िंदगी का मेयार भी इस क़दंर बदल गया है कि शौहर व »२ 
बीवी के इन्तिखाब के लिए दीनदार और खुदा तरस होना नहीं देखा हे 
जाता, बल्कि मंद नाज़नीन रबक़ासा और बीवी को हीरो दरकार 
होता है । माल व ज़र के लोभ में शरीफ ज्ादिया खानदानी इज्जत ६८ 
को खाक में मिला कर स्टेज पर झ्रा रही हैं। कम्पनी के एजेंट श्ौर 
»₹ दलाल बहला-फुसला कर उन्हें तबाह व बर्बाद करते हैं। एक ऐक्ट्रंस 
(६ अपना हुस्न बेचने के जुनून में हर वह हरकत कर ग्रुज़रती है,जो न 
(९ करनी चाहिए थी। जब पोस्टरों शोर अखबारों में उनका तप्मादक । 
|) कराया जाता है और उस के नाच की तारीख की जाती है।तो|उसका 
2 दिल झऔर बढ़ता है भ्रौर बे-हयाई के और ज्यादा दर्जे तैकश्ती चली ( 
(६ जाती है। ज़माने की ज़रूरत को देख कर ब्ब तो कुछ स्कलों में भी 
.. ) नाच को बा-क़ायदा तालीम जारी हो गई है। 
|. रेडियो भर-घर भ्रच्छी बातें और उम्दा अख्लाकु की तालीमात 
4 पहुंचाने का बेहतरीन ज़रिया है, मगर इसमें भी भ्रच्छी तक्रीरें कभी- 
कभी हो जाती हैं भोर गाने हर वक्‍त होते रहते हैं। भ्रफ़ैसोस, कि 
६ इस दौर के जिम्मेदार इन्सान भी इस्लाही प्रोग्राम को लेकर आगे नहीं 
बढ़ते और ताज्जुब की बात यह है कि (जो इस्लामी स्ट्रेट) कहलाती 
हैं, वहां भी गाने-बजाने, लछ्ल व लपिव के आलात, थिएटर-सिनेमा े 
पर कोई पाबन्दी नहीं है । क्‍ | 
जब आंहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने “व ज-ह-रतिल ४ 
क्ीनातु वल मआरिफ़' का जुम्ला इशाद फ़रमाया होगा, इसका वह ६ 
(३ तफ्सीली नकद हज़राते सहाबा रज़ि० के सामने न भाया होगा, जो /8 
| [3० ४७४८-३४: /ग्यए 7 अड पह्हूश्इ3घ व: 77868879., ४:::: इक ७2 
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श्सूलुल्लाह की पेशीनगोइयां कर हुए 
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१९ झाज हम देख रहे हैं। क़र्बान जाइए उस हादी व रहनुमा के, जिसने । 
9 साढ़ तेरह सौ वर्ष पहले इन्सानीं की मौजूदा खराबियों से बा-ख़बर 
॥ फरमाया था। हि 
४0  वशुरिबतिल खुमूर' (श्लौर शराबें पी जाने लगेंगी) इस की ) 
शे तदरीह की ज़रूरत नहीं । सब जानते हैं कि श्रामतोर से शराब पी (६ 
” ) जाती है, यहां तक कि इस्लामी मुल्कों में भी इसका उसी तरह रिवाज (5 
है, जिस तरह ग्रेर-इस्लामी मुल्कों में है, बल्कि इससे भी द्यादा। 

'ब ल-श्र-न अआखिरु हाजिहिल उम्मति श्रव्व-ल-हा' (और बाद 
हर वाले लोग उम्मत के पिछले (नेक) लोगों पर लानत करने 
लगे।) 

यह पेशीनगोई ****“भी इस वक्‍त के मुसलमानों पर सच साबित ९« 
हो रही है, यहां तक कि हज़राते सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी , 
मौजूदा दोर के मुसलमान कहलाने वरलों के निशानों से बचे नहीं | 
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नमाज़ पढ़ाने से बचा जाएगा 


हज रत सुलामा रज़ियल्लाहु भ्रन्हा फ़रमाती हैं कि रसूले खुदा 
सललल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि यक़्ीनन क्िया- 
मत की निंशानियों में से एक यह निशानी भी है कि मस्जिद वाले [: 
(इमामत के लिए) एक-दूसरे को ढकेलेंगे (और) कोई इमाम न |: 
2५ पाएंगे, जो उन्हें नमाज़ पढ़ाए । . +>मिशकात 

मतलब यह है कि क्रियामत के क़रीब ऐसा जमाना आएगा कि 
मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए नमाज़ी जमा होंगे और इमामत के 
लिए हाजिर लोगों में से कोई भी तैयार न होगा। जिससे भी नमाज़: 4 ६ 
पढ़ाने के लिए दर्ख्वास्त की जाए, वह कहेगा कि मैं तो इस लायक 
(0 नहीं हूं, फ़्लां साहब पढ़ाएगे, यहां तक कि कोई भी इमास न बनेगा १ ” 










६२ रसूलुल्लाह की पेशीनगोइम 
६ 2, £007 204५-7५ की पादप? [एप्प का दाषधयाया7+ कि /य 2 ०: कि 
९ और बे-जमाझत पढ़ कर चल देंगे। र 
अल्लामा तीबी ओर साहिबे मिक्र्शणत लिखते हैं कि इसकी वजह 
है यह होगी कि उनमें कोई भी इस लायक़ न होगा, जो नमाज के सही &# 
१ और ख़राब होने के मसश्नलों को जानता हो, इन लोगों ने जो वजह /) 
बतायी है, बिल्कुल दुरुस्त है और आ्राजकल भ्रक्सर देहात में ऐसा 
") होता है कि सिफ़ इस लिए बे-जमाग्रत नमाज पढ़ लेते हैं कि इनमें / 
कोई मसाइल जानने वाला नहीं होता । लेकिन बंदे के नज़दीक झआाज- |: 
कल नमाज पढ़ाने से इंकार करने की एक और भी वजह है भ्रौर वह ६ 
यह कि कुछ जगहों पर पढ़-लिखे और मसूअञ्रलों के जानकार भी £: 
मोजूद होते हैं, मगर उनमें खाकसारी का जोश' होता है और जितना :: 
»क ही उमंसे नमाज़ पढ़ाने के लिए कहा जाता है, उतनी ही श्वाकसारी ९६ 
( में इन्कार करते जाते हैं भ्ौर कुछ लोग तो नमाज पढ़ाने की मजबूरी ) 
*ै ग्रह बताते हैं कि मुक्तदियों की जिम्मेदारी बहुत है, हम इसे बर्दाशत ॥ 
& नहीं कर सकते । अगर शरीगत के नजदीक यह कोई मजबूरी होती # 
2) तो शुरू इस्लाम से श्राज तक बुजुर्ग हजरात नमाज़ पढ़ाने से बचते 
६ रहते और जमाअत का सिलसिला खत्म ही हो जाता, क्योंकि वे / 
-! एेजरयात इस ज़माने के लोगों से बहुत ज़्यादा आखिरत के फ़िक्रमंद () 
और खुदा से डरने वाले थे । शरीअत ने नमाज के सही झर खराब £ 
होने के जो हुक्म दिये हैं, उनको ख्याल करते हुए नमाज़ पढ़ा देते थे। £ 
अ्रगे कुबुल करना झौर न कबूल करना अ्रल्लाह के हाथ में है, हम 2 
पर इसकी ज़िम्मेदारी है कि अर्क़ान व शर्तों कापूरा-पूरा ध्यान कर लें । न 
09 पर 
नंगी औरत मर्दों कक तरफ़ 
मायल क ! 
हज़रत भअबूहुर रह रज़ियल्लाहु तश्नाला अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले & 


दे 9) रह हैक | विश जा ज्ाजलफ' हन0 ८४ थीं 
क्र 5 जप 2 | 22 0 820० ३७ ७०३१ १३ ७.2.७ २ 0 ०१२७ ९१४७७, | । रब हू 2, ( 
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रसूलुल्लाह की पेशीनगोंइयों क्‍ ६३ 
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/“ २५७००» कै 


१ खदा सल्लल्लाहु अलेहि व संल्लम ने इशाद फ़रमाया कि दोजखियों ' 

के दो गिरोह पंदा होने वाले है, जिन्हें मैंने नहीं देखा (क्योंकि वे भ्रभी 

है) पंदा नहीं हुए,) फिर उसकी तदइरीह करते हुए फ़रमाया कि एक ) 

। गिरोह तो ऐसा पैदा होगा, जो बैलों की दुमों की तरह (लम्बे-लम्बे) 2) 

ञ )कोड़ लिए फिरेंगे और उनमे लोगों को मारा करेंगे, सुबह-शाम (६ 

मी अण्लाह के गुस्से भर नाराज़ी व लानत में फिरा करेंगे। दूसरा (॥ 
गिरोह ऐसी औरतों का पैदा होगा, जो कपड़ा पहने हुए भी नंगी ही 
होंगी, (ग्ेर-मर्दों को) श्रपनी तरफ़ मायल करेंगी और खुद भी (उन 
की तरफ़ मायल होंगी )। उनके सर ऊंटों की झुकरी हुई पुश्तों की तरह 
होंगे, न जन्नत में दाखिल होंगी, न जन्नत की खुश्बू सू घेंगी; हालांकि 

| बेशक उसकी खुश्चू इतनी-इतनी दूर' से आती है ।' 

है. इस हदीस में दो पेशीनगोइयां ज़िक्र की गयी हैं-- 

५ १. एक ज़ालिम गिरोह के बारे में है कि कुछ लोग कोड़े लिए | 
फिरें 
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गे श्रौर लोगों को उनसे पीटा करेंगे, यानी इक्तिदार के नशे में (णै/ 

/ कमजोरों और बेकसों पर जुल्म करेंगे और बे-वजह, खामखाह आम 
५ पब्लिक को सताएंगे। 

जी. न्‍ट. दूसरी पेशीनगोई औरतों के हक़ में इशाद फ़रमायी है कि 

श्राने वाले ज़माने में ऐसी औरतें मौजूद होंगी, जो कपड़े पहने हुए 

होंगी लेकिन फिर भी नंगी होंगी यानी इतने बारीक कपड़े पहलनेंगी 

कि उनके पहनने से जिस्म छिपाने का फ़ायदा हासिल न होगा या 

९ कपड़ा बारीक तो न होगा मगर चुस्त होने और बदन की बनावट ल्‍ 

9 पर कस जाने की वजह से उसका वहनना श्रौर न पहनना बराबर भ 


पु 


(हरे 





'होगा और भ्राजकल तो चुस्त होने के साथ बदन का एक-रंग जैसा हे 
(0 होना भी फ़ैशन में दाखिल हो गया है। चुनांचे गेंहुएं रंग के ऐसे मोज़े' ॥' 
ं कपड़ों में दाखिल हो चुके हैं, जिनका पैर से ऊपर का हिस्सा पिंडुली / 
)/ ल्‍ 


9) 
८4 









* 





(हे १. यानी वर्षा की दूरी से, २. मुस्लिम शरीफ, ह द 
कै) ८925० कि ना 2३३5 2580 0208,.:05,.2 0.2 20 22896 8, श्ि ४००कर 





६४ रसूलुल्लाह की पेशीनगोहया 
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पर खाल की तरह चिपका हुआ होता है। (> 
बदन पर कमड़ा होने और इसके बाद भी नंगा होने की एक ऐ! 
है दावल यह भी है कि बदन पर सिर्फ़ थोड़ा-सा कपड़ा हो भौर बदन का 
(4 बड़ा हिस्सा और खास: तौर से वे अंग खुले रहें, जिनको हयादार 
3) झोरतें ग़ैर-मर्दों से छिपाती हैं, जैसा कि यूरोप श्र एशिया के कुछ (( 
“९ शहरों, (जैसे बम्बई, रंगून, सिगापुर वगैरह) में ऐसा कपड़ा पहनने 
; का रिवाज है कि सिफ़ घटनों तक क़मीज़ होती है, आस्तीनें मृ ढे से ; 
सिर्फ़ दो-चार इन्च ही बढ़ी हुई होती हैं। पिडूलियां बिल्कुल नंगी 5 
होती हैं और सर भी दोपट्टा से खाली होता है। 
फिर फ़रमाया कि ये औरतें ग़ेर-मर्दों को अपनी तरफ़ मायल ; 
) करेंगी और खूद उनकी तरफ़ मायल होंगी, .यानी नंगा होने का ( | 
( रिवाज ग़रीबी की वजह से न होगा, बल्कि उनकी नीयत मर्दों को ) 
बदन दिखाना और उनका दिल लुभाता मक्सूद होगा और लुभाने का 
दूसरा तरीक़ा यह अख्तियार करेगी कि अपने संरों को (जो दोषड्टदों 
)) से खाली होंगे) मटका कर चलेंगी, जिस तरह ऊंटकी पुश्त का ऊपरी (६ 
( हिस्सा तेज़ रफ्तारी के वक्त ज़मीन की ओर झुका करता है। ऊंट की ॥ 
_) पुदत (पीठ ) ज॑सा कहने से यह भी बताया कि बाल फुला-फुला कर () 
अपने सरों को मोटा करेगी, फ़िर फ़रमाया कि ऐसी औरतें 
जन्नत में दाखिल न होंगी, बल्कि उसकी खुश्बू तक न सूघ सकेंगी। 
इस्लामी शरीझत मे जिनाकारों से भी रोका है और ऐसी चोजों 
से भी रोका है, जो ज़िना की तरफ़ बुलाने वाली हैं, यहां तक कि 
इसको भी ज़िना फ़रमाया है कि कोई औरत तेज़ खुश्बू लगा कर 
मर्दों पर इस लिए गुज़रे कि मई उसकी खुश्बू सूघ लें। ---सर्ग़ीब रे क्‍ 
# मुस्लिम की शा रिवायत में है कि दुनिया के हादी सल्लल्लाहु 
* झलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि श्रांखों का ज़िना देखना है / 
)2 
















कै) भौर कानों का ज़िना सुनना है शोर जुबान का 'ज़िना बोलना है और 
७ हाथों का जिना पकड़ना है भर पेरों का जिना चल कर जाता है! |, ॥ 
9 2 छ१५- डु ५ फ 49% 0७% % 3 ९ & | [ १७४०७ ७ ७ ७ ७ क % $ $#ैक $ ६ ५ ज हि परम हु 0 (! नी 


















हजरत इब्ने मसूऊद रज़ियल्लाहु तभाला प्रन्हु फ़रमाते हैं कि 7९ 
/ रसूले खुदा सल्लल्लाहु प्रलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि भौरत 
क छिपी हुई चीज़ है, जब बाहर निकलती है, तो उसे शैतान तकने 
लगताहै.... ..... --मिद्कात (2 
)) बैहकी की एक रिवायत में है कि जो ना-महरम पर नज़र डाले (६ 
) झौर जो प्पने ऊपर ना-महरम को नज़र पड़ने की ख्वाहिंश भौर €) 
ः तमन्ना करे, उसं पर खुदा की लानत है। द ही 
हजरत अबू उमामा रजियल्लाहु तप्नाला भ्रन्हु से रिवायत है कि £ 
भे॑ रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया कि जो £ 
+ मुसलमान (बिला अल्तियार व इरादा) एक बार किसी औरत का ६ 
. (९.0 हुस्न देख ले (यानी अचानक बगेर इरादे) के उसकी नज़र पड़ जाए ९८ 
धोर फिर उस नज़र को बाक़ी न रखे, बल्कि प्रपंनी झ्रांस बन्द कर 
$ ले, तो खुदावंद (उसके बदले) उसे ऐसी इबादत नसीब फ़रमायेगा; ६ 
जिसकी मिठास महसूस करेगा । -अहमद 
/ ऐप 


















ज़ाहिर में दोस्ती और दिल में दुश्मनी 
..... रखने वाले पेदा होंगे छ 


हज रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तप्ाला भ्रन्हु फ़रमाते हें ९ 

कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु भलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि 

</ पझ्राखिर जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो ज़ाहिर में भाई होंगे भौर पे 

(0 बातिन में दृश्मन होंगे। प्र्ज किया है ऐ धाम हे धयूज के ! ॥) 
कैसे होगा ? इर्शाद 88५०0 7 कि कुछ को कुछ से लालच होगा )! | 

भौर कुछ को कुछ से डर, इस लिए जाहिर में दोस्त प्रौर छिपे में ७ 
















(2 










. रसूलुल्लाह को पेशीनगोइय 
१ बम हा 2 आग १4. 4 कब कर 
ई बहुत प्राम हो गया है कि किसी के सामने तो है) 
£ दोस्ताना ताल्लुक़ात जाहिर करते हैं भौर पीठ पीछे ३ £4५ हे 
कै बुराई करते हैं झोर इसकी वजह हुज्र सल्लल्लाहु भ्रलैंहि व के ऐ 
५ *े इर्शाद के मुताबिक यही है कि भ्रपनो किसी ग़रजं झौर ज़रूरत 
पूरी होने के लालच में दोस्ती भौर ताल्लुक़ात ज़ाहिर करते हैं और 
जुबानी तारीफ़ों के पुल बांघ देते हैं, हालांकि दिल में उसी शल्स से 
नफ़रत झौर दुश्मनी ही होती है । 


इस गन्दी हरकत की दूसरी वजह यह बंतायी कि द 
५ का 4 स के ( को वजह से खूब बरी रस दल : 
वि दिल् राइयों से भरा होगा में : 
मा मन ले मं, होगा प्ौर सीते में दुह्मनी की भाग ५ 
है. हमारे ज़माने में मुखालिफ़ पार्टियों के लोडरों के हक़ में यही 5 
(तरीका भ्रपना का गया है कि दिल में तो उनकी तरफ़ से खूब कट- (0 
५५ ९ दुश्मनी भरी रहती है भौर जब उनमें से कोई मर जाता है, ६ 

है तो उसकी तारीफ़ करना ज़रूरी समभते हैं। ह 0: 
















९. 
फज 
५4 
॥आं। 
क्या, 
क 
बछ। 
ण्् 
ओ हि 
। 


बा 


दिखावटी इबादत करने वाले और 
कच्चे रोज़ेदार होंगे 


हज़रत शहाद बिन झौस रज़ियल्लाहु तश्राला अ्रन्हु एक बार रोने , 

लगे । पूछा गया कि आ्रांप क्‍यों रो रहे हैं? फ़रमाया कि मुझे रसू- 

लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का एक इर्शाद याद प्रा गया है, । 

है जिसे मैंने खुद सुना है । उसने मुझे रंला दिया | वह इर्शाद यह है कि / 

 ऐ झापने फ़माया-- श 2 

(७ मुझे अपनी उम्मत के मुताल्लिक़ सबसे ज़्यादा शिर्क और छिपी /१ 
5-१) 


थक. हा अत ह0 कक, ह 
| द ला 09 ९ 0 0 | 0 4 9 $ थी 0 | 9 ९७ 0 0 4 4 00 क 4 ९ ५ पी कक .. र्न्‍ॉ्ष मिला, ड हि 
जज कमान. गु 


४३ दवज हद कप उ उतक्ष्क्ज ५ कै. न 


ता 


। 


4 ११२१५. हैं|  पर्ाछभाप्रशछ 










52:42 लए व्विध्नवग्य्य हा स् कक ध्य्य्म्य्ग्य्य्न्न ष्ः्श्ट ५० हे 
 <हुईशहवत का डर है।...... हा 
मैंने (ताज्जुब से) भर्ज किया, क्या आपके बाद आपको उम्मत 
कै शिक करने लगेगी ? दर्शाद फ़रमाया, खबरदार ! वह (किसी) 
६ सूरज व चांद और पत्थर व बुत को न पूजेगे, बल्कि (उनका क्षिर्क 2) 
. हो) यह होगा कि) 'भपने झमाल का दिखावा करेंगे ओर छिपी हुईं शह-(( 
. 3११ बह होगी कि उनमें से एक झल्स रोज़ा को नीयत करेगा और (5 
. 5 फिर नफ्स की ख्वाहिलों में से किसी नफ्स की ख्वाहिब्न के पेश आा 
मं जाने की वजह से रोज़ा छोड़ देगा। --अहमद व बेहकी 
8 हज़रत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि £ 
हम (कुछ सहाबा रज़ि० बैठे हुए) दज्जाल का जिकर कर रहे वे कि £ 
इसी बीच आंहज़रत सल्लल्लाहु तआला भलैेहि व सल्लम भी तश्रीफ़ 
( ले झाये भौर इर्शाद फ़रमाया कि तुम्हें वह चोज़ न बता दू, जो मेरे 8 
ह नजदीक तुम्हारे हक में दज्जाल से भी ज़्यादा खतरे को चीज़ है । ( 
|; हमने ग्रज किया, जो, इर्झाद फरमाएं। आपने फ़रमाया कि वह 8 
) शिर्क खफ़ी (छिपा शिंक) है, (जिसकी मिसाल यह है) कि इंसान ए- 
नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो शोर किसी झादमी के देखने को वजह ह| 
से नमाज़ को बढ़ा दे। क्‍ --मिस्कात (€! 
हंजरत महमूद बिन लुबंद रजियल्लाहु तआला अन्हू फरमाते हैं 
कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर- 
५ माया कि मुझे तुम पर सबसे ज्यादा शिक्रे झसग्र (छोटे-छोटे शक ) 
4 का खतरा है| सहाबा रज़ि० ने अजज किया कि झिर्क असग्र क्या £ 
5 है। इर्शाद फ़रमाया, दिखावा। _ --अहमद 
दिखावा करने वाले आजकल बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जो शापके 
इर्शाद के मुताबिक शिर्क असग्र में पड़े हुए हैं। अग्नाजनल्लाहु ६) 
मिन्हू । इस पर ना-चीज़ को एक किताब_ 'इछ्लासे नीयत छप चुको 
. ९ है, जिसमें इस्लास, सच्चाई भर दिखावे की तफ़्सोड लिखो हुई है। € 
इसके झलावा मौजूदा दौर के दिखावे वालों का हाल, 


| टररथ ५ त्त८ कफ 2 हे किला एक सडक... 
हर ७) ८ रे तहत.) । 0$30% ७ है 0 ७ 909७ 9 ७ 0. ज्हल्कुओऋ, के शी विश ० हद 









































पी. स्‍ न्‍् काल ; 
4 ० गे «3 श्िः की ह कक कक कै ५ नर फ्े रे टू ५ पके अ 


बुर दिखावा करने वालों की सज़ा वग्नेरह पर तफ़्सोल से बहस 
# की है। दाम हे 
















ज़ालिम को ज़ालिम कहना, नेकियों की ( 
. राह बताना, ओर बुराइयों से रोकना + 
छूट जाएगा 






हजरत भ्रब्दुल्लाह बिन अ्म्र॒रजियल्लाहु भन्हु फ़रमाते हैं कि (। 
ध्रलल्‍लाह के रसूल सल्लल्लाहु भलैहि व सललम ने (मुझ से) फ़रमाया 
कि जब तू मेरी उम्मत को इस हाल में देखेगा कि जालिम को ज्ालिम ६. 
कहने से डरने लगें, तो उनसे रुख्सत हो जाना । (यानी” उनकी # 
मज्लिसों और महिफ़िलों में शिक्रत न करना ।) --हाकिम ४ 
हजरत भ्रनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआाला भ्रन्हु फ़रमाते हैं | 

' कि प्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु प्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया ( 
कि “ला इला-ह इल्लल्लाह' भ्रपने पढ़ने वालों को उस वक्‍त तक नफ़ा 
देता रहेगा श्रौर उनसे भ्रद्भाव व बला को दूर करता रहेगा, जब तक ;: 
उसके हक़ से ला-परवाही न बरतें । सहाबा रख़ि० ने अर्जे किया, £ 
उसके हक़ से ला-परवाही करने का क्या मतलब है ? इर्शाद फ़रमाया / 
. छैद कि उसके हक़ की ला-परवाही यह है कि अल्लाह की ना-फ़रमानियां # 
// खुले तौर पर होने लगें भौर उनसे रोका न जाए श्रौर उन्हें बन्द न: 
( किया जाए। | --तर्ग़ीब ॥ 
'तफ्सीर दुरें मंसुर' में एक हृदीस नक़ल की है, ज़िसका तजु मा | 

यह है कि झांहज़रत सल्लल्लाहु भल हि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया-- ! | 
मेरी उम्मत समेभने लगेगी तो 


5. हे. 
नि ध््ज्प् ९ “उद ४४ 
अब ; च दा के प। है| ह । ज्ः ॥। कक कह की ९५ क०ट आन र: + 




























इलल्लाह की पेशीनगोइयां. |... ६९ 
6९40700%-००्य( कह ेकऋबममन.00* अर 
2 इस्लाम की कीमत उनके दिल से निकले जाएगी भौर जब 'नेकियों रे 
है की राह बताना और बुराइयों से रोकना' छोड़ देगी, तो वहा की बर- ले 
है. कत से महरूम हो जाएगी झौर जब भापस में एक दूसरे को गालियां 
(4 देने लगेगी तो धल्लाह की नज़र से गिर जाएगी ।' द पे 
ै - यह वही वक्‍त है, जिसकी मुख्यिरे सादिक संललल्लाहु भलेहि व' ( 
0 सललम ने खबर दी थी। ला इला-हूं इल्लल्लाह की बहुत-सी तस्‍्वीहें 














+ पढ़ी जाती हैं, मगर ला इला-हू इल्लल्लाह नफ़ा नहीं देता,. क्योंकि ६ 
4 खुदा की ना-फ़रमानियां खुल्लम-खुल्ला हो रही हैं भोर उन्‍हें बन्द ही 
3 करना तो दूर की बातं, उन्हें बुरा ही नहीं समझा जाता । तब्लीग्र का £ 
3 'फर्ज (मेकियों की राह बताना श्लौर बुराइयों से रोकना) छोड़ देने मै 
की वजह से वहा की यरकत से महरूम हैं ।वह्ा यानी खुदा का 58 
| कलाम ऋरआान हकीम सीनों में मोजूद है, दुकांनों में रखा है, झल- # 
मारियों में महफ़ूत है, लेकिन उसकी बरकत (यानी तक्‍वा और पर- ९ 
है) हेजगारी ) से आम मुसलमान इस लिए मह॒हूम हैं कि उसके अहकाम ( 
4 की तब्लीग़ करना छोड़ बैठे हैं। गालियां बकने की बहुत #ः - हे दो ए 
(५ गयी है झौर भल्लाह की नज़र से गिर कर ज़िल्लत व मुछोबत की ८॥ 
७ गोद में पहुंच चुके हैं। दुआएं करते हैं, मगर कबूल नहीं होतीं । मुसी- ( « 
+ बतों से छुटकारा चाहते हैं, मगर खलासी नहीं पाते श्रौर प्रपने मकसद 
4 में मला किस तरह कामियाब हों, जबकि सरवरे झलम सल्लल्लाहु व 
4 भलेहि व सललम मे इ्शाद फ़रमाया है कि उस जात को क़संम, जिस 
है के क़ब्ज़े में मेरी जान है, यंह ज़रूरी है भ्ौर फिर ज़रूरी है कि नेकियों £ 
$4 का हुक्म करते रहो और बुराइयों से रोकते रहो, वरना जल्दी ही द 
/ तुम सब पर खूदा श्रज़ाब भेजेगा, फिर उस वक्‍त खुदा से तुम ऐ 
(9 बेशक दुआ भी करोगे, लेकिन वह कुबुल न करेगा। --तिमिज्जी 0) 
हज़रत जरीर बिन अ्रब्दुल्लाह रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा 9 
)| सल्लल्लाहु प्रलेहि व सल्‍लम' ने इशाद फ़रमाया कि किसी क़ोम में ६ 
(७ भ्रगर एक शख्स (भी) ग्रुनाह करने वाला हो भौर वह उसे रोकने पर ( 


यो 
बन स्का खत कक आ०न- > गा... ब ह 

कर "रे हे | (पद हउ] जज तह ह्पघघइड़ ॥::::5४॥ श्र विलकअणमर्म रे लि $ 
+फाकमि $ ्ह 

ड़ 









७ .... रसूसुल्लाह की पेशीनगोह्य 


£““+ 0 
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कुदरत रखते हुए भी न रोक, तो खुदा उन पर मरने से पहले जरूर 

अपना अजाब भेजेगा । --मिश्कात शरीफ 

... इन मुबारक हदीसों से मालूम हुआ कि इंसानों के प्रमल, राहत व 4 

चैन, मुसीबत व अज़ाब के बीज हैं। अच्छे अमल से नेमतों, ऐश्च व 

कै ध्राराम के पौधे निकलते हैं भौर बुरे अमल से आफंतों-मुसोबतों के 

“% दरवांज़ खुलते है । 

4 अपर की हृदोसों से साफ़ मालूम हो . रहा है कि तंब्लीग़ का 
फुरीजा छोड़ने से आम अजब झाता है, अल्लाह के दरबार से दुआ 
रह कर दी जाती है, वद्य को बरकत से महरूम हो जाते हैं, साथ ही ॥, 
यह भी मालूम हुआ कि एक-दूसरे को गाली देना अल्लाह जल्ल 

कई सानुट की नजर से गिर जाने को वजह है। 

है इन इर्शादात के अलावा ओर भी बंहुत-सी हदीसों में खास-खास 

(है अमल के खास नतीजों का ज़िक है, जिनमें से कुछ का ज़िकर थोड़े में 

के किया जाता हैे-- 

है... 9३ जिना, फल, ओर बद-का री, कहत, जिललत और तंगदस्ती की (९ 
वज्हें हैं। जिना से मोतें ज्यादा होती हैं और बे-हयाई के कामों में / 

9 पड़ने से ताऊन ओर ऐसे मरज् जाहिर होते हैं, जो बाप-दादों में कमी (| 

वि नहुएये। --तर्ग्रीब £ 

3 :-2. बिस कौम में रिइवत का लेन-देन हो या खियानत करती हो, £ 
उनके दिलों पर रोब झा जाता है । --मिदकात 

ह3. जो लोग जकात न दें, उनेसे वारिश्न रोक ली जाती है। 


| 







८ ६. नाप-तोल में कमी करने से रोज्ी बन्द करं दी जाती है।* 
(0 ऋ्टत भोर सख्त मेहनत में मुन्तला होते हैं भौर जालिम बादसाह मुस- €। 
(९ स्लत होते हैं ओर फैसलों में जुल्म करने की वेंजह से कत्ल की 

स्यादती होती है। बद-अटहदी करने से सर पर दुश्मन मुसल्लत कर 
0 दिया जाता है। 


फ्रक >> बट शि ४ ब्हचक्ल्क्तत हु ण्ाःच्दकच्: कटी ० जज उ्पकाात ) के जा, 8, 37 हि | 


न व 


रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयों. ७१ 
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&£ ७६४. रिव्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ने की वजह से खूदा की रहंमत 

॥ में महरूमी होती है भोर मां-बाप के सताने से दुनिया में मरने से पहले 

ही सजा भूगतत्ती पड़ती है। मिश्कात &# 
&हं नेकी फैलाने ग्रौर बुराई मिटाने को न करने से भौर हराम | 
खाना न छोड़ने से दुआ कुबुल नहों होती । --मिदकात (( 
७9. जुल्म और झूठो,कसम माल को बर्बाद, झौरतों को बांक (5 
श्यौर झांबादियों को खाली कर देती हैं। >तर्गीब 

पर. नमाह की सफ़ें ठीक न करने से दिलों में फूट पड़ जांती है। £ 

द ->भिदकात ६: 

&£. ना-शुक्री से नेमतें छोन ली जाती हैं। --करशआन हकीम £ 

१७०. जिस माल में ज़कात वाजिब होती है भ्ौर अदा न की गयी ( 

तो वह ज़कात का हिस्ता उस माल को हलाक कर देता है। | 
--मिष्कात 

. इसके खिलाफ़ नेकियों के बदले' में दुनिया में राहत व चेन. की & 
/ जिंदगी. नसीब होती है। जिल्लत व मिस्कीनी दूर होती है प्रौर खास- ए 

॥, खास अमल के खासं-खांस नतीजे ज़ाहिर होतें हैं, जेसे-- 

|) १. सुबह को सूर: यासीन पढ़ने से दिन पर कीं ज़रूरंतें पूरी होतो (3 

2४ हैं म्रौर रात को सूरः वाक़िश्ा पढ़ने से कभी फ़ांका ने होगा ।_- /£ 

-मिश्कात £ 
+्2. सब्र और नमाज़ के ज़रिए खूदा की मदद मिलती है। 5 
















लो ७... 


“3 पिन ॥ जे कपपरपपर _ शा 








--क्रश्ान 
3. प्रल्लाह के ज़िक्र से दिलों को चैने नसीब होता है (कुरभान 
हकीम ) भौर जिक्र से बढ़ कर कोई चीज़ भी प्रल्लाह के भ्ज्ञाब से ९५ 
(३ बचाने वाली नहीं । ४ 
' &. शुरू व प्राखिरं में दरूद शरीफ़ पढ़ने से दुआ कुबूल होती है। है 
५ मिहकात (६ 
&) ४४. सखावत (दान-पुण्य) से माल बढ़ता है। 
<-3 8-2 >फमपफ्रपक्ाप्रक्रकमााउता 


खेल, /“२ न्स््स्ल्् हक 8४ 






के से खूदा का ६ 


















$%$ हुंस्सा बुक जाता है भौर मरते वक्‍त घबराहट नहीं होती ।--मिष्कात ' .] 
हूं. तकया भौर प्स्तरफ़ार से ऐसी जगह से रोजी मिलतो 





' 
री है; ९ 


| जहां से ख्याल भी नहो। . --इुंरपान हकीम, मिदकात शरीफ़ & 
२७. शुक्र करने से नेमतें ब्रढ़ती हैं । का -ऊुरपक्‍्रान मजीद 2 

_ पद. जो मुसलमानों को ज़रूरत पूरी करे, खुदा उसकी मदद(/ 
करता है। हैः - “मिद्कात 
3 € ला हौ-ल वला कू-व-त इल्ला विल्लाह €£ मरज़ों की दवा 
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भ्रभी न झायी हो; उसके लिए भी । -मिए्वकात | 
श्न कुछ भिसालों से मालूम हुआ कि मुसीबतें भौर तक्‍्लीफ़ें दूर () 
६ करने के लिए ईमानी सिफ़्तों का (यानी जिक्र, नमाज़, तकवा, शुक्र, ) 
तिलावसे कुरझ्ानं पाक वगैरह) का अपनाना ज़रूरी है। खुदा से ( 

कै, दूर रह कर खुदा की नेमतें नहीं मिल सकतीं | तजुर्बा इसका ग्रवाह ६ 
| है कि प्रपनी समभ से जो तदूबीरें भ्रपनायी जाती हैं, उनसे गौजूदा (९ 


 मुसीबतें हल नहीं होतीं, वल्कि बढ़ती ही चली जाती हैं। 

डे - 

इस उम्मत के आखिरी दौर में सहाबा ( 
| रज़ि० जसा ऋज् लेने वाले मुबल्लिग़ और | 
| मुजाहिद होंगे है 


५0. देज़रत अ्रब्दुरेहमान बिन प्रला हज़रमी रज़ियल्लाहु भ्न्हु फ़र है) 
माते हैं कि मुझसे एक सहाबी ने बयान॑ किया कि मैंने झल्लाह के )! 

फ रसूल सल्लल्लाहु अ्रलैहि व सललम से सुना है कि आपने फ़रमाया, 
इस उम्मत के आखिर में एक ऐसी जमाश्रत होगी, जिन्हें उम्मत के 9 
का प्प्प्प्प्प्म्प्क्म्म्ककक्माााा्त_ ९ -छद्ुथ5, 


| है, जिसमें सबसे कम दर्जा ग़म का है। रे ८ 
# १0. दुभा भ्रायी हुई मुसीबत को नफ़ा देती है भर जो. मुसीबत ४ 
























४ ४६ पल्सप्नटगयग द्ग्ण्फ क्रय 4 (7०००-०० पशु 
£ दहूने जैसा बदला भिलेगा। वे भलाइयों का हुक्म करेंगे 
॥ झौर उजड यों के रोकंगे प्रौर फ़िल्े-फ़साद वालों से लड़ंगे। “| थे 

' उन्हें इतना जोरदार बदला इस वजह से मिलेगा'कि वे इस कुक ! 
ब इसहाद के झमाने में, जबकि हक बाते कहना बहुत मुश्किल होगा, . 
हुक बाते कहेंगे भौर बुराइयों के मिटांने कों कोशिश करेंगे। 
















नबी-ए-अकक्‍्रम सल्लललाहु अलैहि व 
सल्‍लम से बे-इंतिहा मुहब्बत करने वाले [ 
| पैदा होंगे ह 


हज़रत प्रबू हुरैरह रजियल्लाहु पग्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा ६ 
$ सल्लल्लाहु भलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि मेरी उम्मत में 
4) सबसे बढ़ कर मुझसे मुहब्बत रखने वाले वे भी होंगे, जो यह तमन्ना 
॥ करेंगे कि काश ! हम श्रपना माल झौर कुबा कुर्बान करके अ्रंपने / 

() रसूल को देख लेते। ++मिश्कात (/ 

..ययानी मैं तो मौजूद न हूंगा, मगर उन्हें मुक से इस क़दर मुहब्बत 
होगी कि सिफ़ मेरे देखने के लिए भ्रपना सारा माल प्रौर घर-बार- 
कुबा-क़बीला कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। 


कक ७क 0३ ९७३३ 






्ै 
!' दरिंदे वगैरह इंसानों से बात करेंगे 


है हज़रत पभ्बू सईद रजियल्लाहु, तप्नाला श्रन्दु फ़रमाते हैं कि ! 
९) रसूले खुदा सल्लल्लाहु झलैहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया कि खुदा 
७ की कसम ! क्रियामत उस वक्त तक क्रायम ने होगी, जब तक दर्रिदे 
जल ंट- 3ए2.5, की एइटब उ उर  ा ्ण्च्न्ल्ण्यपातएओ। , 5. 4 
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छ्ड॑... रसूजुल्लाह की पेशीनगोइया 

335 2०5०० हनन महक 
* इंसानों से न बोलेंगे बा भौर जब तक इंसान के कोड़ों का भ्रगला हिस्सा | 
/ भोर जूती का तस्मा उस से हम-कलाम न होंगे झौर जब हब 


ब॑ लेक उस र 
॥ को रान उसे यह न बतायेगी कि तेरे प्रीछे तेरे घर वालों ने ज़ैह फैम ५ 


किया है। . »-तिभिन्ञी ) 
. यानी क्वियामत से पहले ऐसा ज़रूर हो जाता है। परीकष (; 


सिर्फ़ माल ही काम देगा क्‍ 


हजरत मिक्दाम बिन मादीकर्ब रज़ियल्लाहु तश्नाला भ्रन्हु फ़र- |; 
माते हैं न रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इ्शाद फ़र- (| 
माया कि यक्ीक़न लोगो पर ऐसा ज्ञमांना आयेग। कि सिर्फ़ दीतार ? 
व्‌ दिरहम ही नफ़ा देंगे। --अहमद ( 
सांहिबे लमुझआत इस इर्शाद की तद्रीह में लिखते हैं-- है) 
॥:३ 4 इस ज़माने में हलाल कमा ...../०००८॥७२)७। 
कर मह॒फ़ूज़ रख सकेंगे और ६3०५ ७४८०२ ) 
हलाल . कमाई ही उन्हें हराम से +९2५-७०४६.०-२ ४ 
बचाएगी । क्‍ -2/-+ 9 
मतलब यह है कि दीन में इतने कमज़ोर होंगे कि भ्रगर हलाल न॒:£ 
मिले तो तक्‍्लीफ़ और भूख बर्दाइत करके हराम से न बरचेंगे, बल्कि 
#$ हराम में मुब्तला हो जाएंगे । भ्रगर किसी के पास हलाल माल होगा 
८ तो, उसे हराम से बचाएगा । ५ 
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हर १४३० ४० हन्य र्ष्ट्ट र फ 


नप-चीज़ की राय यह है कि हदीस में यह बताया गया है कि हर 
मामले में माल ही से काम चलेगा । दीन भी माल ही के ज़रिए मह- ॥ 

! फ़ूज़ रख सकेंगे और दुनिया के मामलों में भी माल ही को देखा / 
जाएगा, किसी पार्टी के सदर भौर सित्र ट्री के चुनाव में मी सरमाया- (४ 
(3 दारी. की पछ होगी । क्रौम भ्ौर खानदान के चौधरी भी दौलत वाले 
० ४४६८:८-५१४ राधा हक 







रसुलुल्लाह की पेशीनगोहयां ७४ 
॥#१2:- 32, भरा, जह 23394 5 का एाणणततत्ा7ः: के &#*-“ शत 
(5 ः ह | ह ः न न्‍ की, फ की 
९ होंगे। निकाह के लिए मालदार मर्द की तलाश होगी, ग़रज़ कि हर ८. 


/ मामले में माल देखा जाएगा झौर मालदार ही को प्रागे रखेंगे, जैसा' २ 
कै. कि हमारे मोजूदा ज़माने में हो ही रहा है कि मालदार होना शरा- | ! 
७ ऊत झोर बड़ाई को दलील बन गया है और फ़क्र व तंगदस्ती अगरचे & 
भरे प्रख्तियारी नहीं, लेकिन फिर भी ऐंबे समभी जाने लगी है। रुपए- (. 
. () पैसे की ऐसी अज्मत दिलों में बैठ चुकी है कि मालदार ही को बड़ा (5 
भ्रोर इज़्ज़त-आबरू वाला समझा जाता है और इसी सच्चाई को [: 
देखते हुए तंगदस्त और गरीब तंगंदस्ती को छिपाने की कोशिश करते (£: 
हैं। भ्रफपोस कि हज 'फ़क्र मोमिन की खास शान थी, वह ऐब बन 
. कर रह गयी भर इससे बढ़ करं यह कि फ़्क्र की वजह से बहुत-से | 
लोग ईमान से फिर रहे हैं। प्रौर सरवरें श्रालम सल्लेल्लाहु तशञ्नाला ऐ< 
औ अलेहि व सल्‍लम का इर्शाद--_ ) 
सी | कुफ़ | ह हि कक! ५४ [ 
. जतर कण बन जाने के कब है। 4 2८/४८2837 
का मतलब खूब समभ में झा रहा है! 
हंजरत सुफ़ियान सूरी रह० फ़रमाते थे कि पहले ज़माने में नेक ?) 
लोगों के माहौल में माल को ना-पसन्द किया जाता थां, लेकिन आज (० 
माल मोमिन को ढाल है। पभ्रगर माल न हो तो यह भालंदार हमारा 
(यानी भ्रालिमों का ) रूमाल बना लें । आदमी जिस तरह रूमाल मैल 
4 साफ़ करके डाल देते हैं, उसी तरह तंगदस्त आलिम को मालदार ः 
4 ज़लील समभने लगें। फिर फ़रमाया कि जिस के पास माल हो, उसे 
! चाहिए कि मुनासिब तरीके पर खर्चे करे और बे-फ़िक्री से न उड़ाए 
क्योंकि यह वह दोर है कि श्रगर हाजत पेश झाएगी तो सबसे पहले ७ 
दीन को बर्बाद करेगा | “ए॒मिश्कात 0 


है / 


| "कक... 4 
कि द 655 शइजकाल वर ५ शनि ्नमसा्रा 09949 40000 050 ४४, | ४ कब. बोलक ६ है 
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चांदी-सोने के स्तून ज़ाहिर होंगे 


हज़रत प्रबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तग्नाला अन्हु से रिवायत है कि 
। रसूले खुदा सल्लल्लाहु भलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि ज़मीन 
ः प्रपने. प्रन्दर से स्तूनों की तरह सोने-चांदी के लम्बे-लम्बे टुकड़े उनल *ः 
देगी, जिसकी वजह से माल बे-क़ीमत हो जाएगा और कातिल झाकर £ 
| कहेगा कि (झ्रफ़्सोस ! ) इस (बे-हकी करत और बे-कीमत चीज़) की 
वजह से मैंने किसी की जांन ली झौर म।ल की वजह से रिश्तेदारी £ 
) तोड़ने वाला कहेगा कि (भ्रफ़ुसोरा ! ) इसकी वजह से मेरा हाथ 
' काटा गया, यह कह कर उसे छोड़ देंगे भौर उसमें से कुछ भी न लेंगे। १ 
दूसरी हदीस में है कि क्रियामत से पहले वह वक्त आएगा कि (- 
5 फरात नहर के अन्दर से सोने का एक पहाड़ जाहिर होगा और उस ६ 
को क़ब्ज़ाने के लिए लोग जात करेंगे, जिस के नतीजे में €६€ फीसदी 
(है इंसान मर जाएंगे। जिनमें से हर एक का यह गुमान होगा कि शायद 
** मैं ही वच जाऊं | | --मुस्लिम 
बुखारी प्लरौर मुस्लिम की एक रिवायत में है, जो हज़रत अ्बू- 
हुर रह रज़ियल्लाहु श्रन्हु से रिवायत की जाती है कि. फ़रात से सोने 
का एक पहाड़ ज़ाहिर होगा । जो शख्स वहां मौजूद हो, उसमें से कुछ 
६ भी नले- कै --मिश्कात शरीफ़ 


मौत की तमन्ना कौ जाएगी 


हज़रत भश्रवू हुरैरह रज़ियल्लाहु भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा 2 
सल्लल्लाहु भलेहि व सल्लम ने फ़रमाया- है कि दुनिया के खत्म होने 9 
८-52 क्य्फपपोपप पक भा कथा 55 
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अलल्लाह की पेक्षीनयोदयां ७७ 


ह “$493..9, 7२ टिड22६ 2४० वा <_ दवा ऋम का ््य्य्ण्ग्च्य्न तट प्र थ्ध्् रे ह 


20 है पहले ऐसा ज़रूर गुजरेगा कि कब्र पर इंसान का गुजर होगा भौर ३ 
है) वह कब्र पर लोट कर कहेगा कि काश ! मैं इस कब वाले की जगह 
कै होता भौर दीन की वजह से यह तमन्ना न होगी कि (बद-दीनी की 
'(ट फ़ि़ा से घबरा कर ऐसा कहेगा,) बल्कि (दुनिया की). मुसीबत में 2 
गिरफ्तार होगा । --म्रुस्लिम ( 
९. प्क़--यानी उस ज़माने में बद-दीनी झोर फ़िस्क व फ़ुजूर से /< 
| घबराने वाले तो कहां होगे, हां, दुनिया की परेशानियों श्र बलाझों ः 
सं में फंस कर मौजद मरने को ज़िंदगी पर तर्जीह देंगे। ऐसे हालात हमारे इस । 
जमानें में मौजूद होते जा रहे हैं और परेशानी की वजह से यों कहने 
वाले भ्ब भी मौजूद हैं कि, 'इस जिंदगी से मौत ही भली है ।' १! 
के 
) 


माल की ज़्यादती होगी ! 


हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु श्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा ( 
सल्लल्लाहु तझ्नाला प्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है कि श्राखिर ॥) 
ज़माने में एक ऐसा मुसलमान बादशाह होगा, जो लप भर-भर के ()' 
माल बांटेगां श्रौर माल को मिलेगा नहीं .। --मुस्लिम 
यानी उस वक्‍त माल इतना ज़्यादा होगा कि बांटते वक्‍त बांटने 
वाला कम और ज़्यादा का रूयाल न करेगा भौर माल इस कदर 
ज़्यादा होगा कि उसकी गिनती करना ग्रासान बात न होगी । | 
बुखारी व मुस्लिस की एक रिवायत में है कि रसूले खूदा सल्ल- प्र. 
ल्‍्लाहु तझ्नाला अलेहि व सलल्‍लम ने फ़रमाया कि क्रियामत उस वक्‍त 
तक क़ायम न होगी, जब तक तुम्हारे भ्रन्दर माल की इतनी ज्ष्यादती : 
न हो जाए कि मालदार को इसका रंज हो कि काश ! कोई तीसरा ऐ. 
सदक़ा कबूल कर लेता | 
हजरत भौफ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु तप्नाला भन्दु फ़रमाते हैं £ 
््क्र्खच्म़्धथ्य क्र (वी 
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रसूलुल्लाह की पेशीनगों 
9275 यपननमयाूथथ घ्डाउ कट्टर टप्य 22722५-25038 
मेरे सामने भ्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु भ्रलेहि व सलल्‍्लम ने 3) 
(2 क्रियामत की छः निशानियां जिक्र फरमायी हैं, जित में से एक यह है जे 
॥ कि माल की इतनी ज़्यादती होगी कि इंसान को सौ दौनार (सोने 
की प्रशक्रियां) दिये जाएंगे, तो (उन्हें कम समझ कर) नाराज हो ) 
जाएगा। क्‍ . “--चुखारी 
कुछ रिवायतों में वह भी है कि श्रापने फ़रमाया, सदक़ा करो, & 
क्योंकि तुम पर ऐसा जमाना आएगा कि इंसान सदका लेकर चलेगा 
कि (किसी को दे दू ) झौर कोई कबूल करने वाला न मिलेगा, जिसे ः 
देना चाहेगा, वह कहेगा कि तू कल ले झ्ाता, तो मैं ज़रूर कबूल कर ः 
लेता । झ्राज तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं । -भिंश्कात. | 


माठे नबी होंगे. 


| हेज़रत सोबान रज़ियल्लाहु तझ्ाला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह ( 
4 के रसूल सल्लल्लाहु भ्र॒लहि व सल्लरम ने फ़रमाया कि जंब मेरी उम्मत (४ 
[, में तलवार निकाल ली जाएगी (यानी उम्मत आपस में खानाजंगी 
(३ करने लगेगी) तो क्रियामत तक तलवार चलती रहेगी और क्ियामत 
उस वक्‍त तक क़ायम न होगी, जब तक मेरी उम्मत के बहुत से क़बीले 
मुद्दिरकों में दाखिल न हो जाएं और जब तक मेरी उम्मत के बहुत से. 
क़बीले बुतों को न पूर्जे-"**** (फिर फ़रमाया कि) बेशक मेरी उम्मत 
में तीस झूठे होंगे, जिन में से हर एक श्रपने को नबी बताएगा, 
हालांकि मैं आखिरी नबी हूं । मेरे बाद कोई नबी नहीं हो हैरी । 
-+भिदकात 
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ज़लज़ले बहुत आएंगे 


|) हज़रत भ्रबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तञ्नाला भ्रन्हु फ़रमाते हैं कि (£. 
0 झल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु प्रलेहि व सललम ने फरमाया कि उस १ 
-३+ 2 पी 5०-- फ वजिवतय्य तह जं वा जज वह ५ 5 70 / ह उड॑ जे उत 7 पघइतत77:४:7॥ हि ८ ७... 
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रसूसुल्लाह की पेश्गीनगोश्यां . ७६ 
(82९-9/२०० ्ह्मप्जेशिकम्म्म भर 
वक्‍त तक कियामत न भायेग़ी, जब तक दो बड़ी जमाझतें आपस में /६ 
९ दो बड़ी लड़ाइयां न कर लें, जिन दोनों का दावा एक ही होगा' और 
कै जब तक तीस के क़रीब ऐसे दज्जाल व झूठे पंदा न हो जाएं, जिनमें | 
(. से हर एक भ्रपने झ्रापकों प्रल्लाहं का रसूल बताएगा और फ़रमाया 

ै कि उस वक्‍त तक क़ियामत न आएगी, जब तक दुनिया से इल्म न (६ 














“९ उठ जाए भौर जलज़लों की ज्याददी नहो जाए।.. न्‍र 
(| --बुखारी व मुस्लिम (म 
क्‍ ह 8 ६. . गडेंगी ह 9 

ल्‍ शक्ल बिगड़गं 

(0 हज़रत झनस रजियल्लाहु भ्न्हु फ़रमाते हैं कि श्रल्लाह के रसूल ) 


.॥ सललल्लाहु तझालां बा झलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि इस (, 
है उम्मत में यक्ीनन ज़मीन में धंस जाने और आसमान से पत्थर बरसने ७) 
॥ और शकलें बिगड़ने का भ्रज़्ाब आएंगा और यह उस वक्‍त होगा जब 

(लोग ज़्यादी से ज्यादा) शराब पिएंगे प्रौर गाने वाली औरतें रखेंगे | 
”+ धर गाने-बजाने का सामान इस्तेमाल करेंगे। --इब्ने श्रबिदुदुन्या (5 
क उम्मते मुहम्मदिया यहूद व नसारा 
॥! | ओर रवी करेगी । 

५, और फ़ारस व रोम की पैरवी करेगी .€& 


/ हज़रत प्बू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले णे क्‍ 
(9 चुदा सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि तुम यक्रीनन 4 


जी 















भे १. हाफ़िज्ञ इब्ने हजर लिखते हैं कि इस से हजरत भझली झोर मुझाबिया ८ 
की लंडाई मुराद है। | कर 
कद कु. | भमाफफफ्फक््प्प्प्मथ्भ्प्प्पप्म्प्पपप थक, की 


७ रसूलुल्लाह की पेशीनगोहयां 
/2/82:29 अपर परापप्मवा शर्म क्खाराग्ग्ग्ब_ 6२६९ अल हर 
& प्पने-से पहलों को बालिश्त-बालिश्त, हाथ-हाथ करके पेरवी करोगे पे 
) (जिस. चीज़ की तरफ़) वे जितना ही बढ़ते थे, तुम भी उतना ही 
बढ़ोगे। जिस चीज़ की तरफ़ वे एक बालिइत बढ़े, तुम भी एक बीलइत 
(( बढ़ोगे शोर जिस चीज़ की तरफ़ वह एक हाथ बढ़ते थे, तुम भी उतना 2 

+| ही. बढ़ोगे, यहां तक कि प्रगर वे गोह के सूराख में दाखिल 
& हुए थे; तो तुम भी दाखिल होगे । सवाल किया गया, ऐ अल्लाह के (रे 
| रसूल ! क्‍या पहलों से झापकी मुराद यहूद व नसारा हैं ? इर्शाद ; 
फ़रमाया, तो और कौन हैं ? . 

; दूसरी रिवायत में है, जो हज़रत ग्रब्दुल्लाह बिन अ्रम्न रजियल्लाहु 
५ तझाला प्रन्हु से रिवायत की गयी है कि प्रापने इर्शाद फ़रमाया कि 6 
कै येकीनन मेरी उम्मत पर वह जमाना आएगा, जो बनी इस्राईल पर (| 
( गुज़रा था, जिस तरह (एक पैर का जूता) दूसरे (पांव के) बराबर 
(र होता है, उसी तरह हू-ब-हू, यहां तक कि श्रगर इन बनी. इसू राईल में ( 
कै, से किसी ने एलानिया भ्रपनी मां से ज़िना किया होगा, तो मेरी 
2 उम्मत में भी ऐसन करने वाले होंगे, (फिर फ़रमाया कि) बिला शुब्हा (| 
(, बनी इस्राईल के बहत्तर मज़हबी फ़िक़ें हो गये थे भौर मेरी उम्मत | 
) के तिहत्तर मजहबी फ़िक होंगे, जो एक के श्लावा सब दोज़ख में (5 
जाएंगे | सहाबा ने अ्र्ज़ किया वह (जन्नती) कौन-सा होगा ? इर्झाद (: 
फ़रमाया, (जो इस तरीक़े पर होगा) जिसमें मैं भौर मेरे सहाबा हैं। £ 
ा द ““मिश्कात |/ 
इन हदीसों में श्रापने जो कुछ इर्साद फ़रमाया था, वह सब कुछ [£ 
झ्राज हमारे सामने मौजूद है । बनी इसूराईल के भ्रवाम और” उलेमा ४९ 
ने जो हरकतें की थीं, वे सब हमारे ज़माने में मौजूद हैं। दीन में े 
बिदअतें निकालना, खुदावंदी किताब में घट-बढ़ करना, किसी दौलत 6)) 
याले के दबाव से शरझी मसूअझला बदल देना, दीन बेच कर दुनिया 7? 
» हासिल करना, मस्जिदों को सजाना, द्वीलों-बहानों से हराम चीज़ों (£ 
को हलाल करना, वगै रह-वगग रह, सब कुछ इस दौर में मौजूद है । 4 

गज इज ज 7 सी 
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रमूलुल्लाह की पेशीनगोइयां .. अर! 
! अशाधमायापा५० >> “अत. 
१९ जिन तिहत्तर फ़िकों की खबर सरवरे झ्ाालम सत्लल्लाहु अलैहि ८ 
/ व सल्‍लम हे दी है, वें भी-पूरे हो चुके हैं, जिनकी तफ्सील कुछ हदीस 
है) की धरहों में भा मी गयी है। यहां इतना समभ लेना. ज़रूरी है कि ( 
न इस से सिफ़् वे फ़िक्ें मुराद हैं जो इस्लामी शरीश्रत के श्रक्ीदों से & 
मेल नहीं खाते, जैसे मीतज़ला, खवारिज, राफ़ज़ी, क्रादियानी, (् 
0) झहले क्रझ्ान वग्ैरह हैं मर जो लोग इस्लामी प्रंकीदे को बे-मिकक (3. 
मानते हैं भर सिर्फ़ नम्ाज-रोज़े के मसूझलों में श्रलग राएं रखते हैं ः 
४ 
८ 















4 


का 5 आप श्ि छू 


(जैसे चारों इमामों की तक्‍्लीद करने वाले श्लौर फ़िर्क़ा भ्रटले हदीस 
॥ है) वे सब इसी एक फ़िर्क में. दाखिल हैं, जिसे जन्न्ट फ़रमाया है, 
क्योंकि जिन भसूअलों में उनकी राएं प्रलग हैं, उनमें हज्जराते सहाबा 
रज्ि० का भी इख्तिलाफ़ था भौर सहाबा किराम रज़ि० के तरीके ९९ 
कै पर चलने वाले को आंहजरत सल्लल्लाहु श्रंलेहि व सललम ने जन्नती ८/ 
रत फरमाया ही है। के ... $ 
७) हज़रत भू हुरैरह-रजियल्लाहु प्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा ( 
4४ सललल्लाहु अलेहिं व सललम ने इशाद फ़रमाया कि क्रियामत उस 
(५, वक्‍त तक कायम न होगी, जब तेक मेरी उम्मत अपने से पहले लोगों 
। का तरीक़ा बालिइत-बालिश्त और हाथ-हाथ करके अख्तियार न(. 
4 करेगी। इस बार सवाल किया गया कि ऐ अ्रल्लाह के रसूल सलल- 

4 ल्‍लाहु अलेहि व सलल्‍लम । जैसे फ़ारस भौर रोम (१. पैरवी करेगे ।) 

ः इर्शाद फ़रमायां कि और उनके सिवा पंहले लोग कौन हैं ?' 

५. हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० “फ़त्हुल बारी में लिखते हैं कि इस 
! हदीस में फ़ारस और रोम की पेरवी की ख़बर दी. है भ्रौर पहली 











हदीस में यहृ्‌द व नसारा की पेरवी की खबर दी है, इस लिए दोनों 
# को मिला कर णह नतीजा निकला कि दीन के बिगाड़ने के बारे में तो 


४ 
त्‌ 





॥) 


यह उम्मत यहूद व नसारा के पीछे चलेगी श्रौर सियासत व हुकूमत 
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१ शआिल क्षर्अओई पध्यटसरयय रा से 27: क/२. ५००. 
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2 $ मामलों में कारस भौर रोम को पैरवी करेगी । 











। 







| | 
६ ढेर शख्स अपनी ही राय को आगे बढ़ोएगा * 
है ओर मनमानी ख्वाहिशों की पैरवी करेगा £ 

: व हचरत भरत समलवा रज़ियल्लाहु तभ्रासा कोड रन हैं कि ; 
है रसूले खुदा सल्लल्लाहु भले्िं व संललम ने करमाया $ भलाइयों का £ 
3 अकेमिलह रहो के से रोकते रहो, यहां तक कि (जब मे 
) भोगों की यह हालत हो जाए कि) तुम यह देखो कि बुख्ल (कंजूसी) 9. 
की इताग्त को जाती हो (यानी जब लोगों में कंजूसी श्राम हो जाए त॑ 
है भोर नफ्स की ख्वाहिश की पेरवी को जाए और दुनिया को (दीन # 
है ४२) तर्जीह दिया जाए और हर शख्स अपनी राव पर इतराता हो (१. 
$ और तुम अपने बारे में यह बात जरूरी देखो कि लोगों में रह कर 
हैं मैं भी उन बुराइयों में पड़ जाऊंगा, तो उस वक्‍त सिर्फ़ अपने नफ्ंस है 
3 को संभाल सेना भर लोगों के मामले को छोड़ देना। --मिश्कात £ 


| दो खास बादशाहों के बारे में पेशीनगोई 9 


व हव्रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु तभाला अन्हु से रिवायत है कि /£ 
* शल्लाह के री ाल्माह झलैहि व सललम ने इर्झाद फ़रमांया कि ४5 

४/ उस वक्‍त तक क्रियामत कायम न होगी जब तक कबीला- 
९७ कहतान से (जो यमन में रहते हैं) एक ऐसा शख्स न जाहिर हो (जो ०) 
है अपने इक्तिदार को वजह से) लोगों को अपनी लकड़ो से हॉकेगा । 


! 
। 










कर सु फप्देलअर०५० ने 





क्‍ -बुखारी व मुस्लिम (६ 
यानी सब्र लोग बात को मानेंगे भशौर एक होकर उसकी 9 
“अवगत इश ध्वाध्व इ 5 77 88४ 272852.:4 2 77: | / ्छ२४०६ 


कि 









पा हक] था 
40 तरकार तस्लीम करे गे। . --मिरक्रात 
. 9  हाफ़िज़ इन्ने हजर रह० ते क़र्तबी के हवाले से कुछ उलेमा का रे 
9 यह क़ौल भी नकल किया है कि सख्त तबीयत भौर जालिम होने की , 
है; कि से वह शख्स लोगों को सचमुच ऊंटों और बकरियों की तरह 
के हाकेगा। | ्ि न 
' ) हज़रत भ्रंबू हुरैरह रजियल्लाहु तआला अन्हु की दूसरी रिवायत /< 
; में है कि ध्रांहजरत सल्लल्लाहु अ्लैहि व सलल्‍लम ने इर्शाद फ़र- मि. 
॥ माया कि उस वक्‍त तक रात शभौर दिन खत्म न होंगे, जब तक जह- 
! ९ नामी एक शख्स बादशाह न बन जाए, जो गुलामों की नस्ल से 
गा। | 
. हजरत शाह साहब ने क्रियामतनाम्रा में क़ट्तान बादशाह को 
हज़रत ईसा अ्रलेहिस्सलाम का जानंशीन बताया है। वल्लाहु तझाला 
ग्रश्लमु बिस्सवाब ० द 






















एक ह॒ब्शी ख़ाना-ए-काबा को बर्बाद करेगा 


हज़रत भ्रब्दुल्लाह बिन भ्रम्न॒ रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
प्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि 
जब तक हब्श वाले तुमसे न लंड, तुम उनसे न लड़ो, क्योंकि खाना- £ 
ए-क़ाबा का खज्जाना दो छोटी-छोटी पिडुलियों वालां हब्शी | 
८ निकालेगो । द --मिश्कात 94 






20.58 ५ २९ कर है. # प्र 














६सरी रिवायत में है कि काबा को दो छोटी-छोटी पिड॒लियों 
# वाला हब्शी वीरान करेगा | “-बुखारी व मुस्लिभ द 
छोटी-छोटी पिंडुलियों वाला इस लिए फ़रमाया कि हब्श। वालों 
की पिडलियां. छोटी-छोटी होती हैं । क्‍ / 
3 हज़रत शाह साहब लिखते हैं कि जब दुनिया से सारे ईमातदार' १ 

४ । “7८ ली 
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धर ये बम + 










. २६ उठ जाएंगे तो हब्शियों की चढ़ाई होगी शौर उनकी सल्तनत पल हे 
घरती पर फल जाएगी, काबा को ढाएगे और हज रुक लत है 
खाना-ए-काबा के खज़ाने से क्या मुराद है? इसके बारे में मिरक्ात में*)) 

२ (के कौल नकल किया है कि खाना-ए-काबा के नीचे: एक खज़ाना )] 
_औ देफन है, उसे हब्शी निकाल लेंगे। 


फलों में कमी हो जाएगी 


. हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ॒ज्हु फ़रमाते हैं कि श्रल्लाह के £ 
(॥ संभल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इशाद फ़रमाया कि ज़माना /£ 
/ करीब-क़रीब हो जाएगा (यानी जल्दी-जल्दी गुजरने लगेगा,) साल (| 
 कंम हो जाएंगे (यानी जल्दी खत्म होंगे,) फल कम होएंगे ।--तबरानी £ 
छ फल कम होने के दो मतलब हैं, एक यह कि कम पैदा हों, दूसरे ८ 
ट यह कि छोटे-छोटे पैदा हों । दोनों शक्‍लें मुराद हो सकती हैं। पिछली 























किताब में नज़र से नहीं गुज़री, श्रल-बत्ता हज़रत इमाम दाऊद रह ट्र 
ने लिखा है कि मैंने एक ककड़ी १३ बालिइर की नापी है। 


सबसे पहले टिड्डी हलाक होगी 


हजरत जाबिर बिन श्रब्दुल्लाह रजियल्लाहु तञ्नाला श्रन्हु फ़र- 
माते हैं कि हजरत उमर रजियल्लाहु तश्राला अ्रन्हु की खिलाफ़त के, ण 
जमाने में, जिस साल उनकी वफ़ात हुई थी, टिड्डी गुम हो गयी, जिस 
की वजह से हज़रत उमर रजियल्लाहु श्रन्हु बहुत ही फ़िक्रमंद हुए १ 
और उसकी तलाश में एक सवार यमन की तरफ़ भेजा और एक 
0 इराक़ की तरफ और एक शाम की तरफ़, ताकि वे यह मालूम ४ 
ंमसउर-शपेिवपपपलसपा ्य्म्थ्म्म्य्य्ख्ल्ल्य्य ि-लछ्हर ० 4 बनी 









& करें कि इस साल टिड्डी देखी मयी है या नहीं | जो साहब यमन गये / 
!) थे, वे एक मुट्ठी टिड्डियां लाये शौर हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु के 
* सामसे डाल दी। जब आपने वे देखीं तो (खुशी में) प्रल्लाहु श्रकबर ( 
(ह का नारा बुलन्द किया और फ़रमाया कि मैंने रसूले खुदा सल्लल्लाहु 
अलेहि व सललम से सुना है कि बेशक अल्लाह जलल्‍्ल शानुह ने 
& (पशुओं की ) एक हज़ार क़िस्में पैदा फ़रमायी हैं, जिनमें से ६० दरि- (+ 
४ 





यायी और ४०० खुश्की की हैं और इनमें सबसे पहले (क्रिया- 

मत के क़रीब) टिड्डठी ही हलाक होगी और इसके बाद दूसरे (पशुओं ) 

-की क़िस्में एक-एक करके हलाक होंगी जैसे किसी लड़ी का धागा टूट 
/ कर दाने ही दाने गिरने लगते हैं। क्‍ 
) इस ह॒दीसं से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तञ्राला अन्हु की फ़िक (| 
( का हाल मालूम हुआ कि क़ियामत के क़रीब होने की एक निशानी ॥) 
) देख कर (जो हक़ीक़ृत में मौजूद भी न थी, सिर्फ़ उनके इल्म के - एत-: (: 
हैं बार से ज़ाहिर हो गयी थी) किस क़दर घबराये और सवारों को &) 
4 भेज कर बड़े एहतिंमाम से इसका पता लगाया कि क्या वाक़ई टिड्डी (४ 
॥ की जिस हलाक हो चुकी है या मदीने ही में नज़र नहीं झायी ? अंब, ऐ 
/) यह भ्न्दाज़ा कर लीजिए कि भ्रगर टिट्ठी न मिलती तो हज़रत उमर ८“; 
॥ रज़ि० कितने परेशान होते और एक हम हैं कि क्रियामत की सैकड़ों 
ः निश्चानियां श्रपनी भ्रांखों से देख रहे हैं, लेकिन कोई खतरा महसूस 
ः नहीं करते । . द कर क्‍ 
हे | 


2 क्रियामत क़रीब होने के तफ़्सीली हालात ९ क्‍ 


॥ भ्रब तक जितनी पेशीनगोइयां की जा चुकी हैं, वे सन क्रियामत ४ | 
| ही की निशानियां थीं, जिसमें से कुछ पूरी हो चुकी हैं श्लोर कुछ पूरी &' क्‍ 
के हो रही हैं ग्रौर कुछ आगे पूर' होंगी । किसी हादिसे या वाक़िए का £ 


बी: “जज २ यू, रे पिवदव हज हु ता जप अप दद ज्घ३ब उाघ 7 घ7घताघततघ शनि किट 7थ ००० 2४८ 
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दई द रसूलुल्लाह की पेशीनगोइक! 
8)... है..26फ- रा अगर 3 < व्व्ध्व्य्जे | अर प्रा ५] 
0. क्रियामत की निशानियों में से होने का मतलब यह नहीं कि क्रिवामत रे 
2 के बिल्कुंल ही करीब हो, बल्कि मतलब यह है कि किग्रामतं से पहले 
॥ श्सका वजूद में भा जाना ज़रूरी है, इस लिए प्रांहज़रत सल्लल्लाहु ॥ ं 
(4 भलंहि व सललम ने बहुत से हवादिस व वाक़िआत' के बारे में यह ८) 
फ़ट्रमाया कि क्रियाम्॒त उस वक्त तक कायम न होगी, जब तक कि 

() ऐसा न हो जाए। खुद सब्यिदे श्रालम सल्लल्लाहु श्रतैहि व सललमब (5 
| का दुनिया में तदरीफ़ लाना भी क्रियामत की भ्रलामतों में शुमार 5. 

किया जाता है, हालांकि भ्रापके,.नब्री बनाये जाने को क़रीब चौदह सौं £ 

ह साल हो चुके हैं भौर खुदा ही जाने कि भ्रभी कितने वर्षों बाद क्रिया- £ 
मत क्रायम होगी । 

* बुखारी शरीफ़ की रिवायत में तस्रीह है कि इसे आपने अपनी (९. 
( वफ़ात को क़ियामत की निशानियों में गिना । नीचे वे हा दिसे व वाकिए ) 
$ दर्ज करता हूं, जो आमंतौर से क्ियामत के क़रीबतर ज़माने में जाहिर ( 
है) होंगे । आमतौरसे इन वाक़िझ्मात का लगातार जारी रहना हज़रत के 
2 मोलानां शाह रफ़ोंउद्दीन साहिब द्वेहलवी क़दस सिरु हु ने 'क्रियामत- 
. (६ नामे के मुताबिक़' है श्रोर तफ्सीली बातें ना-चीज़ ने खुद ह॒दीसों में ॥ 
५ देख कर लिखी हैं । कहीं-कहीं मुझे हज़रत शाह साहब की तर्कीब से (.) 


इड्तिलाफ़ है; इस लिए ऐसे मौक़ों में शाह साहिब की पैरवी मैं नहीं 



















0 0 । 


कर सकता था। ह 


हि हा अ्॑ाथ्अरनी ऋण भार आज 


१. हदीसों में क्रियामत की निश्ानियां तर्तीब के साथ दर्ज नहीं हैं, बल्कि 
प्रलग-पलग ह॒दीसों में भ्रलग-प्रलग वाक़िप्रात बयान .फ़रमा दिये हैं। / 
हढरत शाह साहब रह० ने इन बाक़िपात को तर्तीन दे कर 'क्रिवामत ४; 
नाम्रे' में दर्ज किया है । द (2 


र् 
जाती 0७ ._आांज शी नि / 
प्र हि बीना 500,0,0,0,0.50.9 30 0 00 ९ ५ 0 0 0 0 60 24% 40% छ् जय अर का 
जी 
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है 





. खलुल्माह की पेकीनगोइयां क्‍ 

ईसाइयों से सुलह व जंग... है 
न हकरत जी मुख्यिर रजियल्लाहु झन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले हंस 
ै पल्लल्लाहु भलैहि व सललम ने फ़रमाया कि ईसाइयों से सुलह करोवे 0२ 





है । 
के हिल... 0षकएतल व्थिटआदज 






0 जो अभ्न वाली सुलह होगी, तुम और ईसाई झापस में मिल कर एक है: 
4 दूसरी ईसाई जमाझ्त से जंग करोगे । इस जंग में तुम्हारी जीत होगी । £ 
9 ग़नीसत का माल ल गेगा और सही-सालिम बापस झाकर बड़ -बड़ ६ 
 £ टीलों वाले मैदान में ठहरोगे, जहां पेड़ बहुत होंगे, बेठे-बेंठाए एक ईसाई 


| & सलीब' को हाथ में उठायेगा और कहेया कि सलीब की बरकत से 
जीत हुईं। यह सुन कर एक मुसलमान को मुस्सा झा जानेगा ओर ५ 
के उससे सलीब छीन कर तोड़ डालेगा । यह हाल देख कर ईसाई सुलह (८ 
9 को तोड़ंगे भर मुसलमानों से जंग करने के लिए जमा हो जाएंगे। ७ 
६८ मुसलमान भी अपने हथियार लिए दौड़ मे और ईलाइयों से जब करेंगे ६४ 
# भौर खुदा इस लड़ते वाली जमाश्नत को सहादत की इच्जत बख्येगा ।* है 
१ हृदीस शरीफ़ में इसी कदर जिक्र है, इसके बाद हजरत झाह ८ 
साहिब लिखते हैं कि इस लड़ाई में मुसलमानों का बादलाह झट्दीद हो £ 
4 आएगा झौर दूसरे मुल्कों की तरह मुल्क शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत 9 
4 हो जाएगी भौर जिस ईसाई जमाअत से मुसलमानों के साथ मिल कर 
५ पहली लड़ाई की थीं, उससे भ्रत्र वे ईसाई सुलह कर लेंगे। इस लड़ाई है 
८ से जो मुसलमान बर्चेगे वह मदीना चले जाएंगे और खबर के करीब ९.५ 









१, सलीब सूली को कहते हैं, क्योकि ईसाईशूली को पूजते हैं भर उसे ते 
की बरकत को बताएगा । द 


; 4 
|. बरकतों वाला सममते हैं, इस लिए वह ईसाई सल्स फ़त्ह की वजह सलीब *, 
| ह र्‌. अबूदाऊद, ह 7) 
७:  ,झ-- की हाट तकरार जततघ/१2 (7४ ह7 7377: 7:: २-: + मै 0१24 आर्ट क ६. 


दघ.... .. रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां 
2228९.8070 25:८८ खुदा मेशिफ्पय_> है 
& शक ईसाइयों की हुकूमत हो जाएगी ।' २ 
४ ॒ -बबुखारी शरीफ़ में है कि झ्रांहजरत सल्लल्लाहु तश्माला श्रलेंहि व 
है सललम ने झोफ़ बिन मालिक रजियल्लाहु तश्नाला भ्रन्हूं को तबूक की #' 
३ लड़ाई के मौक़े पर क्रियामत की छः: निशानियां बतांयीं, लिनमें बनिल 2 
0) मस्फ़र यानी (ईसाइयों) झौौर मुसलमानों के द्भियान सुलह हो 
*) जाना भी जिक्र फ़माया और यह भी फ़रमाया कि ईसाई बद-अ्रहदी & 
| करेंगे भोर (सुलह तोड़ कर जंग करने के लिए) तुम्हारे मुकाबले में ः 
आएंगे, जिनके अस्सी झंडे होंगे और हर क्षंडे के नीचे १२ हज़ार ; 
हा 




















सिपाही होंगे (जिनकी कुल तायदाद १२ हज्जार को अस्सी में गुणा 
3 देने से € लाखं साठ हज़ार होती है।) ... 
|. कुछ हदीसों में एक बड़ी लड़ाई का ज़िक्र भी झ्रायो है, जैसे 
| तिभिज़ी भ्रौर श्रवू दाऊद को एक रिवायत में है कि--- ) 


28 


रा 


बड़ी, लड़ाई, कुस्तुत्नुनना की. ६५, ६०४ ०० 
७) जीत और दज्जाल का निकलना सात ८-29 ७०४००. के 


७/ महीते के अन्दर-अंदर हो जाएगा, यानी // 4५-4७...) ' 
५ ये तीनों चीज़ें करीब-करीब होंगी म्रौर 4.«...2०)५०-०..॥ 0 
सात महीनों में हो जाएंगी । क्र पं 


यह बड़ी लड़ाई मुसलमानों और ग्रैर-मुस्लिमों की होगी या सारी £ 
£ दुनिया के इंसान, मज़हब की वजह से नहीं, बल्कि नज़रियों की वजह £ 
४ से लड़ पड़ेंगे । इसके बारे में हृदीसों में कोई तस्रीह ना-चीज़ को £ 
मालूम नहीं हुई । भ्रल-बत्तां रिवायतों में जिन बड़ी-बड़ी लड़ाइयों का 05 

जिक्र श्राया है, उनमें मुसलमानों से मुकाबले का जिक्र भी मौजूद है। ५ 





«्‌ 
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६. हजरत इब्मे उमर रज्नि० हजरत इससे उमर रज़ि० की एक रिवायत में मुसलमानों के मदीना में ! 
घिर जाने भोर खबर के करीब तक गैरों के कब्जे की तस्रीह मौजूद है। (/ 


ही 


“>9 +*-25&_ “ 


ह 
६. हि 


७" कब- है, काली आह हुक... न 
मी श्ि घिरा हज जा हव्घ ३) 37 8]7:5ब347/६8६:7:75:5॥]॥ 8 


० सं आफई दर धर हू है की अल # ॥ु५ हु 


। 








शसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां 
20-97 वम्म्म श्क्क््ोजिफकि्मनन्पप्पू 67९ स्ड के 






हज़रत मेहदी का ज़ुहूर 


या कर मुसलमान हर तरफ़ से घिर जाएंगे और उनकी हुकूमत (( 
($ सिर मदीना भमुनव्वरा से खैबर तक रह जाएगी, तो वे हज- 
न्‍ रत इमाम मेहदी की तलाश में लग जाएँगे । हजरत इमाम 
अलैहिस्सलाम उस वक्‍त मदीने में होंगे भौर इमामत का बोभ 
उठाने से न के लिए मक्का मुकेरमा चले जाएंगे। मक्का के 
2 लोग (उन्हें पहचान लेंगे और) उनके पास श्राकर (मकान से) 
»? उन्हें बाहर लाएंगे शऔर उनसे जबरदस्ती बैश्नत (खिलाफ़त) कर (| 
( लेंगे, हालांकि वे दिल से न चाहते होंगे। यह बैम्नत मक़ामे इम्राहीम ) 
भौर हजरे अस्वंद के दर्भियान होगी (शायद हज़रत इमाम को तवाफ़ (£: 
करते हुए ब्रआत पर मजबूर किया जाएगा,) जब हज़रत इमाम मेहंदी & 
प्रलेहिस्सलाम की खिलाफ़त की ख़बर मशहूर होगी तो मुल्क श्ञाम से 
एक फ़ौज आप से लड़ाई करने के लिए चलेगी और आपके लहश्कर ' 
















































के दम्ियान है, ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। इस वाक़िए की 
ख़बर सुन कर शाम के अ्रब्दाल' और इराक़ के प्रहेजगार लोग आप 
की खिदमत में पहुंच जाएंगे। श्रापके मुक़ाबले के लिए एक क़रैशी 
नस्ल क़बीला बनी कल्ब के मर्दों का एक लदकर भेजेगा। क़बीला ल्‍ क्‍ 










१. अब्दाल बदल की जमा है। भ्रन्दाल उन भ्ौलियाउल्लाहं को कहते हैं 
जिन का बदल दुनिया में पेदा होता रहता है। इस्लाम की इब्तिदा से णे 
प्राज तक उन के वजूद से दुनिया खाली नहीं हुई, जब भी उन में से कोई |! क्‍ 
इस दुनिया से गया, दूसरा उस की जगह ज़रूर क़ायम हुआ है। /सी (£ 

तवादले की वजह से इन्हें भब्दाल कहते हैं | | 
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हजरत झबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तञ्ाला अन्हु से रिवायत है 
है कि प्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व॑ सल्‍लम ने फ़रंमाया, मेहदी है ४ 
(4 शुरू से होगा । उसका चेहरा खूब रोशन, नूरानी होगा । नाक ऊंची 
्छ ९ | 

॥ होगी । 


इमाम मेहदी के ज़माने में दुनिया के हालात 


. झ्लल्लाह के रसूल संल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ़रमाया कि इस 
_ उम्मत पर एक जबरदस्त मुसीबत श्रएगी और इंसान जुल्म से बचने 
( के लिए कोई पनाह की जगह न पाएगा । उस वक्‍त खुदा मेरी नस्ल 
९) ओर रझूातदान में से एक शख्स पेदा फ़रमायेगा और उसके ज़रिए (£ 
कै उमीन को अदल और इंसाफ़ से भर देगा, जिस तरह कि बह इससे 
पहले जुल्म और ज़्यादती से भरी हुई होगी, यात्री उनसे पहले लोगों 
( में अदल व इंसाफ़ नाम को न होगा, हर जगह जुल्म ही जुल्म छाया 
#९, हुआ होगा और इनके श्राने पर सारी दुनिया इंसाफ़ से भर जाएगी । 
५ फिर फ़रमाया कि इन के अदुल से आसमान और ज़मीन वालें सब 
 राज़ीं होंगे (और,उस ज़मानें की नेकियों शौर श्रंदूल व इंसाफ का 
यह नतीजाहो गा कि) आसमान ज़रा-सा पानी भी बरसाये बगर न 
4 छोड़ेगा औरखूब मूसलाधार बारिश होगी, ज़मीन भी अपने भ्रन्दर से 
तमाम फल-फूल, ग़ल्ला, तरकारियां उगा देगी, हृत्ताकि इस क़दर () 
2 सस्ताई और सामानों की बहुताय होगी कि ज़िंदा लोग मुर्दों की तमन्ना 
करने लगेंगे (कि काश ! हमारे दोस्त-अ्रट्बाब, अज़ीज़, प्रवरवा 
.# भी ज़िंदा हो जाते, तो इस ऐश व खुशी कें ज़माने को देख लेते ।' 
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१. मिश्कात, २. वही, ३. मिश्कात 
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श्र. रसूलुल्लाह की पेशीनगो इयां 
22/3९-9/0२ [ इध्य्ग्च्ध खरे ध्प जो ८7; यू 5292: के 
६ ... हज़रत मेहदी के जमाने में माल इस क़दर कक्षीर होगा कि उनसे | 
झगर कोई माल तलब करेगा तो लप भर-भर कर उसके कपड़ में रे 
ऐ इतना डाल देंगे कि जिवता वह उठा कर ले जा सकेगा !' | 
५ झबू दाऊद शरीफ़ की एक रिवायत में है कि मेहदी नबी-ए- ८ 

झकरम सल्लंल्लाहु प्रलैहि व सललम की ज़िंदगी के तरीक़े पर चलेंगे (( 
ध्रौर उनके ज़माने में सारी ज़मीन पर इस्लाम ही इस्लाम होगा। (5 
हजरत मेहदी सात वर्ष हुकूमत करेंगे, फिर वफ़ात पा जाएंगे श्रौर 
मुसलमान उनकी नमाज जनाज़ा पढ़ें गे । 

















३ दज्जाल का निकलना और हज़रत | 





(६ 
. ईसा का आसमान से उतरना | 


हज़रत मेंहदी अलेहिस्सलाम को कुफ़्फ़ार से कई जंगें करनी / 
पड़े गी, जिनमें से कुछ का जिक्र भ्बूदाऊद की रिवायत में गुज़र चुका 
हैं । इस रिवायत में यह भी तस्रीह थी कि हज रत मेहदी से जंग करने 
को क़बीला बनी कल्ब के आदमी भ्ाएंगे और मरलूब होंगे श्र एक 
लइकर श्रापसे लड़ने के लिए चलेगा श्रौर मक्का मदीना के दमियान 
जमीन धंस जाएगी । इसके प्रलावा दूसरी रिवायतों में भी मुसलमान 
१ के जंग करने का ज़िक्र है, मगर उनमें हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम 





६ 
फ्ै 





का जिक्र नहीं है। भल-बत्ता हजरत शाह रफ़ीउद्दीन साहब ने उन्हें 
(५ भी हजरत इमाम मेहदी भ्रलैहिस्सलाम के ज़माने ही की जंग बत- 0 
५६ लाया है, नीचे उन्हें भी लिखता हूं-- / 
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रसृलुल्लाह की पेशीनगोइयां._ क्‍ ६३ 
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दाह साहब लिखते हैं कि हजरत इमाम मेहुदी मक्का से चेल कर हे 
8) मदीना तंदरीफ़ ले जाएंगे और सश्यिदे श्रालम सल्लल्लाहु अंलेहि व 
क सललम की कब्र अतहर की ज़ियारत के बाद शाम मुल्क की तरफ़ हर 
[4 रवाना हो जाएंगे। चलते.चलते दमिश्क़ शहर तक ही पहुंचेंगे कि 2 

0) दूसरी तरफ़ से ईसाइयों की फ़ौज मुकाबले में श्र जाएगी। इस 
. (3 फ़ौज से जंग करने के लिए हजरत मेहदी श्॒लै० अपने लंइकर को (5 
तैयार करेंगे श्लौर तीन दिन जंग के बाद चौथे रोज़ मुसलमानों को ££ 

| खता होगी। इस लए्षकर कशी का ज़िक्र हदीस में यों श्राया है-- 

क्रियामत क़ायम होनें से पहले ऐसा ज़रूर होगा कि मौरास 
4 (यानी मय्यत का तर्का) की तकक्‍्सींम होगी झौर न ग़नीसत के माल /: 
[| पर खुशी होगी, फिर (इस की तद्रीह करते हुए) फ़रमाया कि शाम (५) 
| के मुसलमानों से जंग करने-के लिए एक जबरदस्त दृश्मन जमा होकर ) 
१ श्राएगा और दुश्मन से. लड़ाई लड़ने के लिए मुसलमान जमा हो 
५, जाएंगे शौर अपनी फ़ौन से चुन करके एक ऐसी जमाअ्रत दुश्मन के ७ 
2) मुक़ाबले में भेजेंगे, जिससे यह तै करा लेंगे या मर जाएं या जीतेंगे | (ए 
५ चुनांचे दिन भर लड़ाई होगी, यहां तक कि जब रात हो जाएगी तो- ते 
| लड़ाई बन्द होगी और हर फ़रीक़ लड़ाई के मैदान से वापरा : हो. 
; जाएगा, न उसे ग़लबा होगा, न वे ग़ालिब होंगे और दोनों फ़रोकों 
। की फ़ोज, (जो भ्राज लड़ी थी, लड़ते-लड़ते) खत्म हो जाएगी | 
../ 
























दूसरे दिन फिर मुसलमान एक ऐसी जमाअ्रत का चनाव करके भेजेंगे, 

जिससे यह ते करा लेंगे कि मरे बगैर या जीते बगैर न हटेंगे। उस 
2) दिन भी दिन भर लड़ाई होगी, यहां तक कि रात दोनों फ़रोक्ों के $< 
(/ बीच में रुकावट बन जाएगी और किसी की भी जीत न होगी । ये 
(0 भी बग्ेर ग़लबा के वापस हो जाएंगे और वे भी । और उस दिन की णे 
है लड़ने वाली भी दोनों फ़रीक़ों की फ़ौज खत्म हो जाएगी ।तीसरे प 
१ दिन फिर मुसलमान एक जमाग्नत का चुनाव करके लड़ाई के मैदान ८ 
७ में भेजेंगे और उनसे भी यही शर्तें लगाएंगे कि मर जाएंगे या ग़ालिब ( 
७ 2-७४ फव््य्8्६्च्य्य्य्य्य्य््ण्ख्ख्च््ख््य्ल्ख्सख्य्‌जिशड्ल 33572 । 






श्र ह रसूलुल्लाह की पेश्षीनगोइ्यां ु 
2255 209: ४ प्यनग्ग्स छत ध्यया कफ -ूज चाल १८७७० धर प्णु 
है होकर हटेंगे। चुनांचे शाम तक लड़ाई होगी भर दो फ़रीक उच्च दिन ९ 
0) भी बराबर-सराबर लौट आएंगे, न ये ग़ालिब होंगे, न गे श्रौर उस एै 
क गे भी लड़ने वाली जमाप्रतें हर दो तरफ़ कौ खत्म हो जाएंगी। 
है५ तोये दिन बचे-खूचे सब मुसलमान लड़ाई के लिए उठ खड़े होंगे भौर ५) 
9) खूदा काफ़िरों को हरा देगा और उस दिन ऐसी जबरदस्त: लड़ाई ( 
५ होगी कि इससे पहले कभी न देखो गयी होंगी। इस लड़ाई का & 
# नन्‍्दाज़ा इससे हो सकता है कि लड़ाई के मैदान में मरने वालों कीं * 
लाशों के करीब होकर पररिदा गुजरना चाहेगा, मगर ( नदबू की बंजह : 
से या लाशों को पड़ाव की लम्बी दूरी की वजह से उड़ते-उड़ते ) मर ः 
'कर गिर पड़ गा (भर लाशों के शुरू से प्राखिर तक न जा सकेगा ) 
»* भौर उस लड़ाई में शरीक होने वाले लोग अपने-प्रपने कुबे के झाद- (, 
/ मियों को गिनेंगे, तो एक फ़ीसदी लोग ही लड़ाई के मंदान से बचे ? 
२ हुए होंगे।' इससे बाद फ़रमाया- कि, ्् (# 
है | 'बताश्नो इस हाल में होते हुए क्‍या ग़नीमत का माल लेकर दिल 
2) खुद होगा और क्या तर्का बांटने को दिल चाहेया ।॥' 
६. फिर फ़रमाया कि- ्ि ) 
|... लड़ाई से छूटने के बाद आदमियों की गिनती करने में लगे होंगे, (> 
ः प्रचानक एक ऐसी लड़ाई की ख़बर सुनेंगे जो उस पहली लड़ाई से भी 
| 
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ज्यादा सख्त होगी (और प्रभी इस दूसरी लड़ाई की तरफ़ ध्यान न 
देने पाएंगे कि) दूसरी खबर यह मालूम होगी कि दज्जाल निकल 
आया, जो हमारे बाल-बच्चों को फ़ित्ने में मुब्तला करना चाहता है। ल्‍ | 
! यह सुन कर ग्रपने हाथों से वह माल व दौलत फेंक देंगे, जो उनके (७ 
पास होगा और अपने घरों की तरफ़ चल देंगे। खबरगीरी के लिए 
प्रपने आगे दस सवार भेज देंगे ताकि दज्जाल की सही खबर लाएं। | 
३ श्रांहज़रत सल्लल्लाहु श्रलैहि व सललम ने उन सवारों के बारे में 
|) फरमाया कि मैं उनके और उनके वालिदों के नाम झौर उनके घोड़ों ४ 


रे के रंग पहचानता हूं । यह सवार उस दिन घरती पर बसने वालों में 9) 
के आल 55 छ्ि मीन ए6,5.8,.5.2.8.8.8. 54 3 शयआालाएए जबूए /भदद्वगएपा बे |. "56७ ०७४४८* 

















९ कश्नीलत वाले सवार होंगे ।' 
2 इसके बाद हज़रत शाह साहव लिखते हैं-- फ 
“इस लड़ाई में इतने ईसाई कत्ल होंगे कि जो बाक़ी रह जाएंगे, 
२ उनके दिमाग में हुकूमत की बू न रहेगी, गिरते-पड़ते भागेंगे भौर 
) तितर-बितर हो जाएंगे। भागते हुओं का यही मुसलमान पीछा करेंगे 
* ) झोर हजारों को मौत के घाट उतार देंगे । 
॥ फिर लिखते हैं कि... द द द 
2 इसके बाद हजरत इमाम मेहदी भ्लैहिस्सलाम इस्लामी शहरों 
५ के बन्दोबस्त में लग जाएंगे भर हर जगह सेकड़ों फ़ौजें प्ौर भन- 
॥ गिनत लदकर रवाना फ़रमाएंगे। इन- कामों से फ़सत पाकर शहर 
है कुस्तुन्तुनिया फ़ल्ह करने के लिए रवाना होंगे (जिसका जीता जाना $« 
( क्रियामत की निशानियों में से है) । जब आप रोम नदी के किनारे ) 
पहुंचेंगे तो बनू इस्हाक के सत्तर हज़ार आदमियों को कश्तियों में 
|) सवार करके उस शहर पर हमला करने का हुक्म देंगे। छह 
)  दृदीस शरीफ़ में बनू इस्हाक ' के सत्तर हज़ार झादमियों के जंग ( 
३ फरने का ज़िकर तो श्राया हैं मगर उसमें यहे तस्रीह नहीं है कि वह ४ 
जज पहर क॒स्तुन्तुन्या की फ़त्ह के लिए लड़ाई करें, बल्कि यह फ़रमाया है ९० 
4५ कि एक ऐसा शहर है जिसके एक तरफ़ खुदकी है भौर दूसरी तरफ़ | 
4 समुन्दर है। इसके रहने थालों से सत्तर हज़ार बनू इस्हाक़ लड़ाई : 
मलडंगे। ््ि क्‍ 
। साहिबे मिर्क़ात लिखते हैं कि यह शहर रोम में है, जिसे कुछ ने 
2) कुस्तुन्तुन्या बताया है । शाह साहिब रह० की तरह इसाम नववी 
|| 
पे 
) 
ै 
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१. मुस्लिम शरीफ़, २. बनू इस्हाक़ हज़रत इस्हाक़ भलैहिस्सलाम की ! 
१ नस्ल के झादमी, जो शाम में रहते हैं, इमाम नववी क़ाज़ी भ्रयाज्ञ से नकल्त ८ 
करते हैं कि गो किताब “मुस्लिम' में, बनू इस्हाक़ ही है, भगर मतलब औ ५ 

। इस्माईल है। ' | 


न + मा कम ग्य हा 
कै) 2ऋष ०-3 6 8 व्््च्य्म्म्च्ध्य्प्य्य्य्ब्ध्य्य्य्म्ण्प््च्य्या चिप ज जा (सी 








श्र क्‍ रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां 
)९ 2 32/2000 क ३2 22: अप ८.२० १ 
&/ रह ० ने भी इस शहर से क्स्तुन्तुन्या ही मुराद लिया है, चुनांचे फ़र- 
/ भाते हैं-- क्‍ न 
कै इससे शहर कस्तुन्तुन्या ही मुराद है। | है 
है पूरी रिवायत इस तरह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 0) 
9) झलैहि व सललम ने एक बार हज़राते सहाबा रज़ि० से इर्शाद फ़र- 
”९ माया, 'कक्‍्या तुम ऐसे शहर को जानते हो, जिसके एक तरफ़ खुश्की है 
झौर दूसरी तरफ़ समुन्दर है।” सहाबा ने भर्ज किया, जी हां, जानते 
हैं। इशाद फ़रमाया, उस वक्त तक क्रियामत कायम न होंगी, जब 
तक बनू इस्हाक़ के सत्तर हज़ार इंसान उस शहर पर हमला-करके 
जंग न कर लेंगे। (जब ये लोग जंग करने के लिए) उस शहर के 
५ करीब आकर ठहरेंगे, तो न किसी हथियार से लड़ेंगे श्र न कोई 
६ तीर फेंके गे, (बल्कि सिर्फ़ खुदा कौ मंदद के ज़रिए फ़त्ह कर होंगे, 
२ जिसकी शक्ल यह होगी कि) 'ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु श्रक्बर' 
& का नारा लगाएंगे, तो उसके एक तरफ़ की (दीवार) गिर जाएगी, & 
फिर दोबारा लाइला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर का नारा लगाएंगे, ( 
(, तो उसके दूसरी तरफ़ (की दीवार) गिर जाएगी, फिर तीसरी बार ॥| 
न इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर' कहेंगे, तो शहर में दाखिल-(> 
_॥ होने के लिए रास्ता मिल जाएगा: और उसमें दाखिल हो जाएंगें 
(दाखिल होकर शहर को जीत लेंगे) भ्रौर ग़नीनत का माल हाथ 
लगेगा । ग़तीमत का माल बांट ही रहे होंगे कि अ्रचानक यह आवाज 
९ सुनेंगे कि दज्जाल निकल आया । उसकी आवाज़ सुन कर हर चीज 
को छोड़ कर वापस आरा जाएंगे । --मुस्लिम शरीफ़ 
मुस्लिम शरीफ़ की दूसरी रिवायत में (जो हज़रत अबू हुरैरह 
रजियल्लाहु तश्नाला अन्हु) से रिवायत की गयी है, कुस्तुन्तुन्या ४ 
जीतने और दज्जाल के निकलने का ज़िक्र यों है कि आंहज़रत सल्ल- 
ल्लाहु अनेहि व सल्‍लम ने फ़रंमाया कि क्रियामत उस वक्‍त तक 
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(७ क्ायम न होगी, जव तक ऐसा न हो क्रि रोम वाले (ईसाई) आमाक़ /£ : 


की44२ 2५४; “८ पा) ऊ के ८२५०० ५ सर ह 
ै/ था भ्रविक' में ठहरेंगे शोर (उन से लड़ने के लिए) मदीने की एक | 
| फ़ौज निकलेगी, जो उप्त वक्‍त ज़मीन पर बंसने वालों में फ़ल्जीलत 
औ वाले होंगे, जब दोनों तरफ़ से फ़ौज्ञें सफ बता कर मुकाबले में खड़ी & 
दो जाएंगी तो ईसाई कहेंगें कि हमें प्रौर इन मुसलमानों को छोड़ दो, 
9) जो हमारे प्रादमियों को क़ैद कर लाये हैं। मुसलमान जवाब दे गे कि (€ 
९ खुदा की क़सम. ! हम ऐसा नहीं करे गे कि तुम्हारे श्रौर भपने भाइयों /< 
द के दर्मियान कुछ न बोलें भौर तुम्हें उनसे लड़ने दे | यह कह कर £ 
ईसाइयों से लड़े गे श्लौर इस लड़ाई में मुसलमानों का तिहाई हिस्सा 
हार खा जाएगा. (यानी फ़ौज के तिहांई आदमी लड़ाई से बच कर 
पध्रलग हो जाएंगे) खुदा उनकी तौबा कभी कुबूल न करेगा झौर 
»0 तिहाई लक्कर शहीद हो जाएगा, जो श्रल्लाह के नजदीक प्रफ्जलुइ- 
( घुहदा होंगे श्रौर तिहाई हिस्सा ईसाइयों पर ग्लबा पाकर जीत 
ै हासिल करेगा, जो कभी भी फ़ित्ने में न पड़ेंगे और यही तिहाई 
है, लद़कर क़्स्तुन्तुन्या को फ़ंत्ह करेगा। द ० 
. क़्स्तुन्तुन्या के जीत के बाद ग़नीमत के माल को बांट रहे होंगे एऐ 
झोौर भ्रपनी तलवारे जैतून के पेड़ पर लटकाये हुए होंगे कि अ्रचांनक हु 
) शतान ज़ोर से यों पुकारेगा, बेशक मसीह (दज्जाल ) तुम्हारे पीछे (3 
तुम्हारे बाल-बच्चों में पहुंच गया। हालांकि यह खबर झूठी होगी :5 
(इसके बाद मुसलमानों का लद्कर शाम का रुख़ करेगा) प्लौर जब £ 
शाम. पहुंचेंगे तो दज्जाल निकल आएगा। इसी बीच कि जंग की 5 
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. १. भल्लामा नववी लिखते हैं कि आमाक़, भोर भनक शहर हलव के 
करीब दो जगहें हैं भौर यह जो फ़रमाया कि मदीना से एक फ़ौज ईसा- 
इयों से मुकाबले के लिए निकलेगी, उस से मदीना मुनब्वरा मुराद नहीं है, ६ 
वल्कि शहर हलब मुराद है। साहिबे मफ़ाहिरे हक़ ने कुछ उलेभा का यह . 
कोल भी नकल किया है कि भदीने से शहर दमिएक़ मुराद है भौर हि 

मुनव्यरा मुराद लेना कमज़ोर क़ौल- है न जिओ 


लन्जिक बताना ढता पका की र्ज 
नऋिा़ािोशामाकर्रय्ामा््ाि््॒स्‍छ्आाय आज 92: 
जी 
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रसूलल्लाह की पेशीनगोइयां 
दा «8 मर्द का ्प्टम्पगस्ब्स्स “+४>५०-८ प्र 









५ ३.9८५२४-5 
* तैयारी कर रहे होंगे श्नौर सफ़ दुरुस्त करते होंगे कि नमाज़ का वक्‍त / 


# हो जांएगा, भोर नमाज़ खड़ी हो जाएगी 
द ग्रासमान से उतर आएंगे और / 
कि. इतने में हजरत ईसा बिन मरयम एग और 


इमाम बनेंगे । हजरत ईसो भ्रलैहिस्सलातु वस्सलाम 
कै का दुदमन (दंज्जाल) इस तरह पिघलने लगेगा, जैसे पानी 
? ) में नमक पिघलता है। भगर हज़रत ईसा प्रले हिस्सलादु वस्सलाम उस ( 
को कत्ल न करे श्र वैसे ही छोड़ दे' तो दज्जाल बिल्कुल पिघल कर 
हलाक हो जाए, लेकिन वह उसे अपने हाथ से क़त्ल करे गे भ्रौर श्रपने [£ 












बैड्े में उसका खून- लेगा हुआ लोगों को दिखाएंगे । ः 
के के 
हज़रत ईसा अलेहिस्सलाम और / 
दज्जाल का हुलिया । 
(,  पल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ्रलैहि व सल्‍लम ने फ़रमाया कि / 


) मैंने श्राज सपने में काबा को देखा तो एक साहब दो शख्सों के कांधों () 
. हिं पर हाथ रखे हुए तवाफ़ करते नज़र झ्राए, जिनका रंग ऐसा गेहुप्रां |: 
था, जो अच्छे-से-गच्छे गेहुएं रंग वाले इंसांनों. को तुमने देखा हो । 
उनके बाल कानों से नीचे तक रखे हुए थे श्रौर ऐसे अच्छे थे जो किसी 
प्रच्छे बालों वाले के बाल तुमने देखे हों । भ्रपने बालों में उन्होंने कंधी 
६३ कर रखी थी और उनके बालों से पानी के क़तरे टपक रहे थे। मैंने 
/ (किसी से) पूछा कि ये कौन हैं ? तो जबाब दिया गया कि यह 
(० मसीह बिन मरयम हैं । 
>. दूसरी रिवायत में है, जो श्रागे श्राने वाली है कि.मसीह बिन 
भ मरयम॑ं दो फ़रिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए भौर पीले रंग के केंपड़ ४ 
(0७ पहने हुए प्रासभान से. उतरेगे। जब सर झुकाएंगे तो (उन का 9 
%;-७७-2(: क््प्ख्त्यर ध्च्य लक 
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)५ 
[. 
|! 
हर 
! 






"9046 /४०पर् खिनूखबस॑इॉट। जाओ ० डिनर 2०५०४ । 


पसीना) टपकेगा और जब सर उठाएंगे तो उससे मोतियों की तरह कई 
ह (पसीने के नूरानी) दाने गिरेगे जैसे कि चांदी के बनाए हुए दाने 

















(५ के फिर फ़रमाया कि मैंने फिर एक शंख्स को दो आदमियों के भोढों «४ 
| पर हाथ रखे हुए तवाफ़ करते हुए देखा, जिसके बाल बड़ घ्‌ घराते ( 
” थे। दाहिनी झांख से काना' था, गोया उसकी आंख ऊपर को उठे 
मं हुए अंगूर की तरह, (यानी उसकी आंख में स्याही न थी, जिसके 
4 जरिए नज़र आता है, बल्कि अंगूर की तैरह सफ़ेद थी, ऊपर को भी 
.प्ि उठी हुई थीं, जिसकी वजह से बद-सूरत मालूम होता था। मैंने लोगों 
में सबसे ज्यादा उसकी शंक्‍्ल से मिलंता-जुलता अब्दुल उदंजा बिन 
"कै कुत्न को देखा है । 

( दूसरी रिवायत में दे कि उस झख्स का जिस्म लाल था। बदन 
भारी था। सर के बाल घ्‌ घराले थे, दाहिनी झ्ांख से काना या।॥ 
[४ मैंने पूछा, यह कौन है ? तो जवाब दिया यया कि यह मसीह दज्याल € 





५ कुछ रिवायतों में यह भी है कि दज्जाल पस्ता कद होया भौर उस 
(की टांगें टेढ़ी होंगी । के 
4 बेहकी ने किताब अलबासु वन्नुझूर' में एक रिवावत ज़िक की है 
4 कि दज्जाल एक ऐसे गधे पर सवार होकर निकलेगा, जो बहुत क्‍्वादा है 
3 सफ़ेद होगा भर जिसके दोनों कानों के बीच सत्तर “बाश्म' की दूरी 
> होगी ओर एक “बाश्न दो गेज्ध का होता है। म् 
१. कुछ रिवायतों में है कि दज्जाल की बायीं भ्रांस कानी है, इस लिए 
.. सब रिवायतों को जमा कर के उलेमा ले यह नतीजा निकमा है कि &॥ 
दाहिनी भांख से तो बिल्कुल ही काना होगा, जो अंग्र को तरदू ऊबर के ह£ 
उठी हुई होगी भोर बायीं आँख से भी काना होगा, मगर उस से मं 
दिखायी देता होगा, २. बुखारी व मुस्लिम, 


५ जल. 4 कक छः हक 







बी 8५ 


क़त्ल करना 


हजरत हुजैफा रजियल्लाहु ग्रन्हु फ़रमाते हैं कि श्रल्लाह के रसूल £ 

५ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बेशक दज्जाल निकलेगा £ 
झौर बेशक उसके साथ में पानी भी होगा झौर श्राग भी होगी । (कुछ (./ 

६ रिवायतों में है कि उसके साथ उसकी. जन्नत भी होगी और उसकी ॥ 
है दोड़ल भी होगी,) जिसे लोग पानी समझेंगे, वह (वाक़ग्म में) | 

हैं, जलाने वाली पभ्राग होगी । (यानी उसको कुबूल करने की वजह से के 
4 दोजख की झाग में जलेंगे) और जिसे लोग झाग समझेंगे, वह मीठा ९ 
, पानी होगा (यानी उसमें गिरने की वजह से जन्नत का मोठा पानी है) 
|) नंसीब होगा, ) इस लिए तुममें से जो कोई उसके जमाने में हो तो ( 
न चाहिए कि उसी में गिरे, जो श्रांग दिखायी दे रही हो, क्योंकि हकी- £ 
4 कत में वह मोठा पानी है ।' ४ 
9 मुस्लिम की रिवायत में यह भी है कि दज्जाल.की दोनों भ्रांखों £ 
& के दमियान लप्ज़ 'काफिर' लिखा होगा, जिसे हर पढ़ा-बे-पढ़ा मोमिन ध 
पंढु सकेगा। 

औ कुछ रिवायतों में है कि उसके साथ गोक्त रोटी के पहाड़ और 0, 
॥ पानी की नहरे होंगी 
किसी के गुस्सा दिलाने पर पूरब से निकल पड़ेगा और मदीना ' 
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जाने का इरादा करेगा, लेकिन मदीने में दाखिल न द्वो सकेगा, क्योंकि 
है) उस दिन मदीने के सात दरवाज़े होंगे भौर हर दरवाज़े पर दो रे 
फरिद्ते पहरे के लिए मुकरंर होंगे, इस लिए वह. उहंद के पहाड़ के *) 
पीछे ठहर जाएगा झौर वहां से फ़रिस्ते उसका रख शाम को तरफ 
9) कर दे गे। क्षाम की तरफ़ चल देगा। वहीं हजरत मसीह बिन मरयम 
0 झलेहिस्सलांम के हाथों हलाक होगा ।' ७१ 
जिस वक्‍त मदीना के करीब (उहंद के पीछे) झ्राकर ठहरेमा, तो ६ 
प्रदीने में जलजले के तीन ऋटके श्ाएंगे। उनसे घबरा कर तमाम £ 
कप और भुनाफ़िक बाहर निकल कर दज्जोल के पास पहुंच 
जाएंगे ।' 
फत्हुल बारी में हांकिम की एक रिवायत नक़ल की है, जिस में ८ 
यह भी है.कि सदीने से फासिक मर्दे और फ़ासिक झोरतें मी उस की 
तरफ निकल खड़ी होंगी । इसी बीच, जबकि दज्जाल मदीने के करीब (है 
(४ ठहरा हुआ होगा, यह वाक़िझ पेश आएगा कि मदीने से एक साहब ५ 
# निकल कर दज्जाल के सामने आएंगे, जो उस जमाने में”  इदद है 
बसने वालों में सबसे बेहतर होंगे, वह दज्जाल से कहेंगे--- 
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०. भा 


“मैं गवाही देता हूं कि बेशक तू ही दज्जाल है, जिसकी अल्लाह 
है के रसूल ने हमें खबर दी हा 
) उसकी यह बात सुन कर दज्जाल मौजूद लोगों से कहेगा, श्रगर 
(३ में इसे कत्ल करके फिर ज़िंदा कर दूः, तो भी मेरे दावे में तुम शक 
ह_ करोगे ? लोग जवाब देंगे, नहीं। इस लिए दज्जाल उन साहब को 
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बडे रसूलुल्लाह की पेशीनगोश्यां 
किए 0 3्षकर्ज अन्नसनझमम्गप या ध्स्च्य्ये कडअसचनचन्ग्भ्य ८९९ पर क्‍ 
. पक कृत्त कर देवाऔर फिर जिदा कर देगा। वह जिदा होकर कहेंगे कि ४ 
क खुदा की कसम ! मुझे तेरे बारे में जितना आज (तेरे झूठा होने का) 
| यकीन छुआ, ऐसा पहले न था । इसके बाद दज्जाल उन्हें दोबारा 
» कत्ल करना चाहेगा, लेकिन न कर सकेगा।' 
लो सी किस्म का एक शौर वाकिआ हदीसीं में आया है भोर वह (( 
* ऐ यह कि एक मोमिन दज्जाल के पास जाने का इरादा करेगा। दज़्जाल (३ : 
है के सिपाही जो उसकी दरबानो में लगे होंगे, पूछेंगे, कहां जाना चाहते 
हो? वह ( हिकारत के अन्दाज़ में )जवाब देंगे, उस शख्स की तरफ़जाना 4. 
चाहता हूं, जो (झूठा दावा करके ) निकता है। पहरेदार कहेंगे, क्या 
तू हमारे खुदा पर ईमान नहीं रखता ? वह जदाब देंगे, हमारे रब के |: 
ैद पहचानने में तो कोई शुबहा है ही नहीं (अगर हमारा माबूद न पह- 
है. चाना जाता भोर उसके खुदा होने का सुबूत न॑ होता, तो मुम्किन था 
कि तुम्हारे खुदा को मान लेता ।) इस बात-चीत के बाद वे लोग 
. ७ उन्हे कत्ल करने का इरादा करंगे, लेकिन (फिर आपस में एक-दूसरे (डै 
को समझाने से राय बदल जाएगी, क्योंकि ) कोई-कोई से कहेगा, तुम्हें ५. 
% मालूम नहीं तुम्हारे रब ने अपनी इजाज़त के बगैर किसी को कत्ल ८ 
. हक करने को मना कर रखा है, इस लिए उन्हें दज्जाल के पास ले जाएंगे . 
. ओर वे दज्जाल को देखते ही कहेंगे--. ४ 
हैं ऐ लोगो ! यह वही दज्जाल है, जिसकी प्ल्लाह के रसूल सलल- £ 
- 4 स्वाहु भलेहि व सललम ने खबर दी थी । : 
वि... दज्जाल उनकी यह बात सुन कर अपने आदमियों की हुक्म देगा 
.. ढैड कि इसे शोधा लिटा दो । चुनांचे ऐसा ही कर दिया जाएगा। फिर 
2कहेगा इसे जख्मी कर दो । चुनांने पीटते-पीटते उनकी कमर ओर पेट 
(0 को चोड़ा चकला कर दिया जएागा । फिर दज्जांल उनसे . कहेगा. कि 6| 
है क्‍या (अब भी) तू मुझ पर ईमान नहीं लायेगाः? 'व्रह कहेंगे तू मसीह ! 
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“१ १. युखारी य मुस्लिम, | । 

5 | 
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0 'रज़ाब है। इस पर वह भ्रपने भ्राद्रमियों को हुक्म देकर सर पर ८ 
धारा रख कर चिरवा देगा और दोनों टांगों के दमियान से उनके दो ५) 
॥ टुकड़े कर दिए जाएंगे.। फ़िर इन दो टुकड़ों के दर्मियोन पहुंचकेर कहेगा 
ि कि उठ खड़ा हो । चनांचे वह मोमिन जिंदा होकर खड़े हो जाएगे। 
' )) उनसे दज्जाल कहेंगा कि (झब भी ) मुझ पर ईमान लाते हो ? वह 
? ) कहेंगे कि मैं तो और भी तेरे दज्जाल होने को समझ गया.। फिर वह ( ) 
लोगों से फ़रमाएंगे, ऐ लोगो ! मेरे बाद झ्ब यह किसी को न सता [६ 
सकेया, यह सुन कर दज्जाल उन्हें ज़िब्ह करने के लिए पकड़ गा श्रौर 
ज़िब्ह न कर सकेगा, क्योंकि (खुदा की कुदरत से) उनकी सारी मर- 
दन तांबे की बना दी जाएगी। (जब ज़िब्ह पर क़ादिर न होगा). तो 
उनके हाथ-पांव पकड़ के (श्रपने दोज़ख़ में) डाल देगा। लोग सम- 
होंगे कि उन्हें त्राम में डाला, .हालांकि हकीकत में वे जन्नत में डाले 
गये । 
$ : इसके बाद अल्लाह-के रसूल सललल्लाहु अलेहि व सल्लम ने / 
. ४ इर्शाद फ़रमाया कि यह मोमिन रब्बुल झआलमीन के नज़दीक सब *- 
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दज्जाल मक्का में दाखिल न हो सकेगा, जैसा कि हज़रत अंनस 
रज़ियल्लाहु तझ्राला अन्हु की रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल 
सललल्लाहु भ्रलेहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया कि कोई शहर ऐसा 
नहीं है, जहां दज्जाल न पहुंचे, सिवाए मक्का और मदीना के (कि: 

उनमें न जा सकेगा । ) .. “-बुख़ारी व मुस्लिम थे 
... इससे मालम होता है कि भ्रनगिनत इंसान दज़्जाल के फ़िल्ने में 
| 6 फंस जाएंगे और कुछ रिवायतों में उस पर ईमान लाने वालों की ५ 
९७ खास तायदाद का भी ख़ास तोर पर ज़िक्र है, चुनांचे मुस्लिमः की ; 





१०४ रसूलुल्लाह-की पेशीनगो धया 
॥. - 32.) के हे < ह पा क् 22422 2 203 ४८7४34 *.. ५ कप्के (कु 
रहो जाएंगे भौर तिमिड़ी की एक रिवायत में है कि दज्जाल पूरब की मे 
£// एक घरती से निकलेगा, जिसे खुरासान कहते हैं ।' बहुत-सी क़ौमें उस "९ 
9 की पेरवी करेंगी, जिनके चेहरे तह-ब-तह बनायी हुई ढालों की तरह / 
होंगे (यानी उनके चेहरे चौड़े -चकले होंगे।) 
हाफ़िज़ इब्ने हजर ला प्रलैहि ने प्रवू नुऐम की मशहूर (( 
क किताब 'हुलीया' से नकल किया है कि हज़रत हस्सान बिन अंतीया 
 ताथई रह० फ़रमाते थे कि बारह हज़ार मर्दों भ्रौर सात हजार प्रौरतों ६ 
के प्रलावा सब इंसान दज्जाल के पैरोकार हों जाएंगे भौर उसकी : 
खुदाई का इक़रार करलेंगे।.... द 
थ, .... हैज़रत नवास बिन सम्‌भाद रजियल्लाहु तझाला अन्दर फरमाते 
रह हैं कि (एक बार) अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अनैहि व. सल्लम ने 
है देज्जाल का जिक्र फरमांयां कि भ्रगर मेरी मौजूदगी में निकल आया 
() तो मैं मुकाबला करूंगर, तुम्हें घबयाने की ज़रूरत नहीं और अगर [| 
(उस वक्त मैं तुम्हारे अन्दर मौजूद न हूंगा तो हर शख्स अपनी तरफ़ 
# से दज्जाल से मुकाबला करने वाला होना चाहिए झौर मेरे पीछे 
रे भल्लह हर मुसलमान का निगरां है। 
3 (दज्जाल की पहचान यह है कि) वह यक्रीनन जवान होगा, ९. 
है व धराले बालों वाला होगा, उसकी प्रांख. उठी हुई होगी। उसकी ( 
मे शक्ल मेरे ख्याल से अब्दुल उजज़ा बिन कृत्न जैसी है। तुम में से जो | 
4 अभस्स उसे देख ले, तो चाहिए कि उस पर .सूरः कहफ़ की. शुरू की. 
है झायतें पढ़ दे, क्योंकि उनका पढ़ना उसके फ़िल्ने से भ्रम्न व प्रमान में 
#| रखेगा । बेशक वह शाम और इरांक़ के द्मियान के एक रास्ते से न्‍ 
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१. मुल्ला' भ्रली कारी लिखते हैं कि चौड़े-चकले चेहरे वाले लोग प्रज्ञबुकों 
भोर तुकों में पाये जाते हैं। खुरासान में इस वक्त उन का वजूद नहीं है। 
मुम्किन है इस वक्‍त ख़रासान में हों, यह भ्रपने बतन से भा कर खरासान ६ 
. में दज्जाल से मिल जाए। २. फ़र्हुल बारी, 
क्रय गर्व क्षमता 
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& निकलेगा, फिर निकल कर दाएं-बाएं (यानी हर तरफ़) शहरों में 

(2 बहुत फ़लाद मचाएगा। ऐ अल्लाह के बन्दो ! उस वक्‍त साबित 
क़दम रहना | 

(ह  रिवायत बयान करने वाले कहते हैं कि.हमने श्र्ज किया, ऐ ०) 
ग्रल्लाह के रसूल ! वह कितने -दिन- ज़मीन पर (ज़िंदा) रहेगा ? 

/९ इर्शाद फ़रमाया कि चालीस दिन उसके ज़मीन पर रहने की मुहत 
होगी, जिनमें से एक दिन एक साल के. बराबर होगा झौर एक दिन 

एक महीने के बराबर श्रौर एक दिन एक हफ्ते के बराबर और-बाकी 
दिन ऐसे ही होंगे जैसे तुम्हारे दिन होते हैं । 
*: रिवायत बयान करने वाले कहते हैं कि इस पर हमने सवाल 

) किया, ऐ प्रल्लाह के रसूल ! जो दिन एक साल का होगा, उसमें हमें ६ , 

( एक ही दिन की नमाज़ पढ़ लेनी काफ़ी होगी ? इर्शाद फ़रमाया, ) 
. ह॥ नहीं ! बल्कि हिसाब लगा लेना (और अपने दिनों के श्रन्दाज़ से ( 
डै रोजाना की तरह पांच नमाज़ें पढ़ना।) 
| रिवायत बयात करने दाले कहंते हैँ कि हमने फिर सवाल किया 
कि दकजाल किस तेज़ी से ज़मीन पर सफ़र करेगा ? इर्शाद फ़रमाया, |) 
#* जैसे बादल को हवा तेज़ी के साथ उड़ाए चली जाती है, उसी तरह ८5 
मे तेज़ी से ज़मीन पर फिरेगा। (मतलब यह है कि थोड़ ही दिलों में ; 
4 सारी ज़मीन पर फिर-फिर. कर लोगों को झ्पने फ़िल्ने में डाल देगा ।) 

द ; .. फिर दज्जाल के फ़ित्ने की और ज़्यादां तररीह करते हुए फ़र-. 
माया कि एक क़ौम के पास वह पहुंचेगा भौर उनको भ्रपनी खुदाई की 
तेरफ़ बुलाएगा तो उस पर ईमान ले श्राएंगे, इस लिए वह (अपने 

द ८ खुदाई का सबूत उनके दिलों में बिठाने के लिए) भ्रासम[न को बर- 
सने का. हुक्म देशा, तो बारिश होने लगेगी और ज़मीन को खेतों के 

“-चुभाने का हुक्म देगा, तो खेतियां उग जाएंगी भर इस बारिश और 
रे खेती की वजह से उनके मवेशी इस हालत में उनके सामने फिरने- | 

() चलने लगेंगे कि उनकी कमरें खूब ऊंची-ऊंची हो जाएंगी भोरं॑ थन 2 

&) >आ 2० 2 की 















































खूब फूली हुई होंगी । फिर दज्जाल एक ' हे 
दूसरी क़ौम के पास आएंगा और उन्हें भी प्रपनी खूदाई की तरफ़ ' 
है बलाएगा। वे उसकी बात को रह कर देंगे, तो उन्हें छोड़ कर चल & 
5 देगा, (मगर वे लोग इम्तिहान्र-में झा जाएंगे) श्रौर उनकी बेती- ) द 
ओे बाड़ी सब खत्म हो जाएगी श्रौर बारिश भी बन्द हो जाएगी और/2 

(3 उनके हाथ में उनके माल में से कुछ न रहेगा । र 
5 _. दज्जाल खडहर और वीरान जमीन पर गुजरते हुए कहेगा कि 
अपने अन्दर से खजाने निकाल दे, तो उसके खजाने इस तरह 
दज्जाल के पीछे लग लेंगे, जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदार के 
पीछे लग लेती हैं। इसके बाद दज्जाल एक ऐसे झ्रादमी को बुलाएगा, 
># जिसका बदन जवानी की वजह से भरा हुआ होगा, उसे तलवार से (॥ 
. [६ काट कर दो टुकड़े कर देगा भर दोनों टुकड़ों को दूर फेंक देगा, जो 7 
६९ आपस में इतनी दूर होंगे, जितनी दूर कमान से तीर जाता है। फिर 
$ उस शख्स को झआरांवाज़ देकर बुलाएगा, तो वह हंसता-खेलता उसकी 8) 

2) तरफ़ भ्रा जाएगा । ््ः ः 
दज्जाल इसी हाल में होगा कि भ्रचानक भ्रल्लाह तश्ाला मसीह ) 
बिन मरयम को (आसमान से) भेज देगा, चुनांचे वह शहर दमिदक़् 
के पूरब की तरफ़ एक संफ़ेद मीनारे के क़रोब दो पीले कपड़े पहने 
हुए दो फ़रिश्तों के सरों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे ।' जब सर झुकाएंगे. 
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हर 
ल्‍ १. पहले गुज़र चुका है कि नमाझ खड़ी होने लगेगी। हजरत ईसा अलै- 
८ हिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होंगे और नाजिल होकर नमाज़ पढ़ाएंगे | 
6 वह भी मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत थी और -मुस्लिम ही की दूसरी रिवा- 

यत में है कि जब हज़रत ईसा अलहिस्सलाम नाजिल होंगे, तो उस वक़्त 
(९ 


ऐ 

की. क्ेजो प्रमीरुल मोमिनीन होंगे, वह हजरत मसीह से नमाज़ पढ़ाने की 
तुम्हीं पढ़ाश्ो । तुम झापस में भ्रमीर हो | यह भ्रल्लाह ने इस 'उम्मत का भर 

र्‌ प ल्‍ डे २८ 

&) 





दर्ख्वास्त करेंगे, तो ग्राप इन्कार फ़रमा देंगे और फ़रमाएगे कि नहीं, 
है! “ऋष 5-2 ) खि्िखि््ग्व्खखख्शशिखचथंवएसडखस [| कैच 


रसूलुल्लाह की पेशीनगो इयां | १०७ 
250९-92 िव्क्‍सनपप्प एफ पप 8" पपय्‌) 80 ञ क्‍ 
९६ तो (उनका पसीना) टपकेगा श्रौर जब सर उठाएंगे, तो उससे 7 
9 मोतियों की तरह (पसीने के नूरानी) दाने गिरेंगे, जैसे कि चांदी के पे 

॥ बने हुए दाने होते हैं । क्‍ ह ॥) 

(/ हजरत ईसा भलैहिस्सलातु वस्सलाम की सांस में यह असर होगा ६ 
कि जिस काफ़िर तक पहुंचेगा, वह मर जाएगा झौर झ्ापकी सांस 

.()पहां तक पहुंचेगी, जहां तक आपकी नज़र पहुंचती होगी । श्रव श्रास- (£ 
2 मान से उतर कर दज्जाल को तलाश करेंगे, यहां तक कि उसे 'बाबे - 

लद” के करीब पालेंगे और क़त्ल फ़रमा देंगे, फिर उन लोगों के 
पास तररीफ़ ले जाएंगे, जिन्हें श्रत्लाह- ने .दज्जाल के क़ित्ने से 
बचा दिया होगा और उंन के चेहरों पर (तबरुक के तौर पर) हाथ 

है फरंग ओर उनके जन्नतक दर्जों से खबरदार फ़रमाएंगे । --मुस्लिम ५ 

हजरत शाह साहब लिखते हैं कि (दज्जाल के क़त्ल के बाद ) ) 

मुसलमान दज्जवल के लइकर के कत्ल करने में मदगल होंगे और उस 
है) के लड्कर में जो यहूदी होंगे, उन्हें बिल्कुल पनाह न मिलेगा, यहां (ै/ 

2) तक कि कोई यहूदी, पेड़ या पत्थर के पीछे छिप जाएगा, तो भी 












हि है फामगढ । 






: एजाज़ रखा है। इन दोनों हदीसों की वजह से उम्मत के उलेमा में इख्ति- ४८ 
लाफ है कि दृज्ञरत ईसा भ्रलेहिस्सलाम नमाज्ञ पढ़ाए गे या हजरत इमाम 
मेहदी इमाम बनेंगे । ् है 
साहिबे शरह भकाइद की राय यह है कि हजरत ईसा प्रलैहिस्सलाम ही 
इमाम होगे ओर हजरत मेहदी अभलंहिस्सलाम मुकतदी होंगे । ना-चीज की 
राय भी यद्दी है, क्योंकि पहली रिवायत में हजरत ईसा अ्रलैहिस्सलाम के >5 
इमाम होने की वजाहत मौजूद है और इस से दोनों रिवायतें जमा हो पे 
जाती हैं कि पहले इन्कार फ़रमाएगे भ्रौर फिर उम्मते मुहम्मदियां का ॥ 
एजाज जाहिर करके दूसरी दर्खास्त पर नमाज पढ़ा देगे | / 
३२. बाबे लह् शाम देश में एक पहाड़ का नाम है और कुछ कहते हैं बैतुल- ४ 
मद्िदस के करीब कोई बस्ती है। फ | 


रे । ४ | । 
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१०८ रजूजुल्लाह की पेशीनगोइया 

८6 +२७०८८८८य बे€जे2 ७ कया है 

) चुग़ली खा कर मुसलमान से क़त्ल करा देगा।... ..' 

// हदीस शरीफ़ में इसका इस तरह जिक्र आया है कि अल्लाह के रे 
9 एज सललल्लाहु ब्रलेहि व सल्‍लम ने इर्शाद फ़रमाया कि उस वक्‍त 

(३ पक क्षियामत कायम न होगी, जब तक मुसलंमानों की यहूदियों से 2 

लड़ाई न हो। लड़ाई होगी भौर यहूद को मुसलमान क्रत्ल करेंगे, (/ 

ही तक कि अगर यहूदी पेड़ या पत्थर के पीछे छिप जाएगा तो वह /* 

' पैड़ या पत्थर कह देगा कि ऐ मुसलमान ! प्रा भेरे पीछे यहूदी है, इसे मि. 

| कत्ल कर दे, ग़रक़द के पेड़ के भ्रलावा कि वहन बतायेगा, क्‍योंकि [: 

ग़रक़द यहूदियों का पेड़ है । ; 

साहिबे मज़ाहिरें हक़ लिखते हैं कि ग़रक़द एक कांटैदार पेड़ का 

रह नाम है और यह जो फ़रमाया कि वह यहूद का पेड़ है कि यहूद से उसे (.. 

( कोई ख़ास निस्वत है, जिसका इल्म घल्लाह ही को है, फिर लिखते ) 

; हैं कि कुछ लोगों ने कहा है कि यह वक्‍त जब होगा, जबकि दज्जाल 

है निकल आयेगा झौर यहूदी उसके पीछे लग जाएंगे भौर मुसलमान उन 8) 


2 से लड़ गे । 
(/ 
के 
क 
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| 
हज़रत मेहदी की वफ़ात और क्‍ 
हज़रत ईसा का अमीर बनना 
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१ प्रवृदाऊद शरीफ़ की एक रिवायत में गुज़र चुका है कि हज़रत 
इमाम मेहदी भ्रलैहिस्सलाम खलीफ़ा होने के बाद सात वर्ष जिंदा रह 
कर वफ़ात पाएंगे श्लौर मिश्कात शरीफ़ में हज़रत श्रवू सईद खुदरी न 
रज़िय' लाहु तआला श्रन्हु कीःएक रिवायत में शक के साथ है कि--- 


) 
४3 
कै 


रा 
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रसुमुल्लाद को पेंक्षीनगोइयां .. १०९ 
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मेहदी उसी (झदल व इंसाफ़ के ) (7७५ 
/ द्वाल में सात या आठ या नौ बरस 9८:-८ | रय े 


जिंदा रहेंगे।। ... प्देल्जएउर४ल | 












[ 


७ मृम्किन है कि रिवायत करने वाले से भूल हुई हो और सही याद 
न रहने की हि शक के साथ नक़ल कर दिया हो । हजरत शाह ६ 





(० 


| ) साहब ने इन दोनों रिवायतों को यों जमा फ़रमाया है कि उनकी हुकू- 

मतं के दौर में सात बरस बे-फ़िक्री रहेगी श्रौर आठवां वर्ष दज्जाल . 

से लड़ने-भिड़ने में गुज़रेगा और नवां वर्ष हज़रत ईसा प्रलैहिस्सलाम 

के साथ गुज़ रेगा, फ़िर वफ़ात पा जाएंगे और हजरत ईसा अरलेहिस्स- 

4 लाम आपके जनाज़े की नमाज़ पढ़ा कर दफ़्न कर दे गे। (फिर हज़- 

** रत शाह साहब) लिखते हैं--'इसके बाद सारे कामों का इन्तिज्ञाम ' 
हज़रत ईसा अल हिस्सलाम के ज़िम्मे होगा और जमाना: बहुत ही 








5 














चि भच्छो हालत पर होगा। 








मसलमानों को लेकर हज़रत ईसा का 
तूर पर चला जाना और याजूज-माजूज 
का निकलना 





 धामयसच्भारप्र हे के... 5: ६ 





मुस्लिम शरीफ़ में देज्जाल के क़त्जन हो जाने भर हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम के लोगों के पास पहुंच कर चेहरों पर हाथ फेरने के 
बाद याजूज-माजूंज के निकलने का ज़िकर है, जिसकी तफ़्सील यह है 
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प्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सललम ने फ़रमाया कि ईसा 
! इसी हाल में (यानी दज्जाल के क़त्ल के बाद लोगों से मिलने-जुलने रे | 
में) होंगे कि अल्लाह पाक की उनकी तरफ़ वह्य भ्राएगी कि बेशक! # 
(६ मैं अपने ऐसे बन्दों को निकालने वाला हूं कि किंसी में इनसे लड़ने की 2 
ताक़त नहीं है, इस लिए तुम मेरे (मोमिन) बन्‍्द्रों को तूर पर ले 
”) जाकर महफ़्ज़ कर दो । (चुनांचे हज़रत ईसा अलंहिस्सलाम मुसल- 
मानों को लेकर तूर पर तदरीफ़ ले जाएंगे ) और खुदा याजूज-माजूज 
को भेज देगा झौर वह हर बुलंदी से तेज़ी के साथ दौड़ पड़ गे (इनकी 
ज़्यादती का यह हाल होगा) कि जब अगला गिरोह तबरिया' के 
तालाब पर गुज़रेंगा तो तमाम पानी पी जाएगा भर उसे इस कदर 
सुखा देगा कि पीछे के लोग इस तालाब पर गुज़रेंगे तो कहेंगे कि ै 
ज़रूर इसमें कभी पानी था । पे । 
इसके बाद चलते-चलते “खम्र” पहाड़ तक पहुंचेंगे, जो बैतुल- 
मक्दिस का एक पहाड़ है। यहां पहुंच कर कहेंगे, हम ज़मीन वालों 
को तो क़त्ल कर चुके, भ्राओ भ्रव झ्रासमान वालों को कत्ल करें। 
५, चुनांचे अपने तीरों को आसमान की तरफ़ फेंकेंगे, जिन्हें खुदा (अपनी / 
जी कुदरत से) खून में ड्बा हुआ वापस कर देगा। (याजूज-माजूज (० 
ज़मीन में दंगा-फ़साद मचा रहे होंगे) भ्रौर अल्लाह के नबी (हजरत व 
ईसा अलंहिस्सलाम ) अपने साथियों के साथ (तूर पहाड़ पर) घिरे £ 
हुए होंगे, यहां तक कि (इतने ज़रूरतमंद होंगे कि) उनमें से एक मै 
दख्स के लिए बैल की सिरी उन सौ दीनारों से बेहतर होगी जो झाज /£ 
तुममें से किसी के पास हों (परेशानी दूर करने के लिए) अल्लाह 
के नबी ईसा अलैहिंस्सलाम और उनके साथी अल्लाह की जनाब में 


ते 
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१. साहिबे मिर्क़ात लिखते हैं कि तबरिया ज्ञाम में एक जगह का नाम है - / 
झौर साहिबे क़ामूस ने बताया है कि “वासता' में है, जिस तालाब का (£ 


जिक्र हृदीस में है, वह दस मील. लंबा है । 
। ह 2 स)७ ०: है. व /9 49% 0 4 ९ 0 + 3.9 9 ६ १ कमी 0 04]! 3 ७ लिए आल पीत 3070 के । 












रसूलुललाह की पेशीनगोहयां १११ 
“54 फर्म लि: वन 25 22-:.-:7५ सर ह 
गिड़गिड़ाएंगे (भौर याजूज-माजूज की हलाकत की दुआ करेंगे) 
चुनांचे खुदा याजूज-माजूज पर (बकरियों और ऊंटों की नाक में 
निकलने वाली बीमारी, जिसे प्ररव वाले) नरफ़ (कहते हैं) भेज 
[है देगा, जो उनकी गरदनों में निकल झ्रायेगी भ्रौर वे सब के सव एक ही 2) 
५) वक्‍त में मर जाएंगे जैसे एक ही शख्स को मौत झ्रायी हो और सब ऐसे 
“* पड़ होंगे जसे किसी शेर ने फाड़ डाले हों | इनके मर॑ जाने के बाद ($ 
झल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी (त्र 
के 
] 



















पहाड़ से) उतर कर जमीन पर आएंगे और जमीन पर बालिइत भर 
जगह भी ऐसी न पाएंगे जो उनकी चर्बी और बदबू से खाली हो, इस 
लिए अल्लाह के नबी ईसा (अलैहिस्सलाम) और उनके साथी 
»? अल्लाह की जनाब में गिड़गिड़ाएंगे और दुश्ला करेंगे किऐ. ख़दा ! 
उनकी चर्बी भ्रौर बदबू से हमें बचा दे, इस लिए खदा बड़े-बड़े परिदे 
जो लम्बे-लम्बे ऊंटों की गरदनों के बराबर होंगे, . भेज देगा, जो 
याजूज-माजूज (की लाशों )को उठा कर, जहां चाहेगा फेंक देंगे । फिर 5, 
. ट) खुदा बारिश भेज देगा, जिससे कोई मकान और कोई खेमा न बचेगा 
(५ ओर बारिश सारी ज़मीन को धोकर श्राईना कर देगी, (इस लिए ठ0) 
|) हजरत ईसा श्रले हिस्सलाम भौर भ्रापके साथी आराम से ज़मीन पर (3) 
६ रहने लगेंगे और ख़ुदा का उन पर बड़ा फ़ल व करम होगा भर [ 
4 उनकी खातिर) उस वक्‍त जमीन को (ख़दा की ओर से) हुक्म दिया 
(४ 
ः 











जाएगा कि अपने फल उगा दे और अपनी बरकत वापस कर दे। 

चुनांचे ज़मीन खूब फल उगाएगी और प्रपत्ती बरकतें बाहर फेंक 

देगी, जिसका नतीजा यह होगा कि एक जमाग्नत एक श्रनार को 5 

खाया करेगी (क्योंकि श्रनार बहुत बड़ा होगा और शअ्नार के क्‍ 

(७ छिलके की छतरी बना कर चला करेंगे श्रोर दूध में भी बरकत दे दी 

द ! जाएगी । यहां तक कि एक उ टनी का दूध बहुत बड़ी जमाश्नत के / 
४.८ 









(पेट भरने के लिए) काफ़ी हो। शौर एक गाये का दूध एक बड़ 
७ कबीले के लिए झौर एक बकरी का दूध एक छोटे क़ंबीले के लि 
के) ३३ ७--2 दे व्जुज़ की... «७०७: 


११२ क्‍ रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां 
229९:2/27₹ "ख्व्च जआ हिघयट चो 2 5925-58 क्र 
१८ काफ़ी होगा । क्‍ क्‍ ( 
2 मुसलमान इसी ऐश व झाराम झौर खैर व वरकत में ज़िंदगी ( 
 भुज्ञार रहे होंगे कि (क्रियामत बहुत ही क़रीब-हो जाएगी और चू कि $ | 
4 कियामत काक़िरों ही पर कायम होगी, इस लिए) भ्रचानक खूदा एक 
उम्दा हवा भेजेगा, जो मुसलमानों की बग़्लों में लग कर हर मोमिन (/ 
> ) भर मुस्लिम की रूह क़ब्ज़ करेगी झौर सबसे बुरे लोग बाक़ी रह 
जाएंगे, जो गधों की तरह (सव के सामने बे-हयाई की वजह से) 
श्रौरतों से ज़िना करेंगे । उन्हीं पर क़ियामत आयेगी ।' : 
तिमिज्ञी शरींफ़ की रिवायत में यह भी है कि याजूज॑ं-माजूज की 
कमानों और तीरों झ्लौर तरकशों को सात साल तक मुसलमान 

'क चलाएंगें।.. ' 
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$ पके >>. हि 8 ३ के का 


हज़रत ईसा अलेहिस्लाम के ज़माने में 5 
रियाया की हालत _ 


ऊपर की रिवायत से मालूम हो चुका है कि हज़रत ईसा / घलै- [: 
हिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में फलों, ग़ल्लों भौर दूध में बहुत ; 
ज्यादा बरकत होगी । मकर नली -ः 
7: दूसरी रिवायत में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सात वर्ष |; 
0 ज़िंदा रहेंगे (और मुसलमानों की झापस की मुहब्बत को यह हाल हे 

होगा कि) दो भ्रादमियों में जरा भी दुश्मनी न होगी।' कि 
£4 हज़रत भबू हुरैरह रजियल्लाहु तत्नाला प्रन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले 
है खुदा सल्लल्लाहु तझ्ाला अलैहिं व सललम ने फ़रमाया कि कसम उस ! 


सच चख्त्धा 7७ रु फ १5 


कह 


प्स 


है 5० 230 









१. मुस्लिम शरीफ, डे. यही, 
७४७६९ ७५-- 8 लिवर ज उ वड ह अब वे) घघह्व 


<. हु । किक. # जुडाका..... न न्‍क 
््य्क्च्ल्ल्््पपचा शनि सके 


(सुलुल्लाह की पेशीनगोइयां हे . ११३ 


| हे | ४५८. द्र ््््कत . 
“54690 2 0ए:: ] ह 77 7777: कि सै 7८" थ्यु 


५ डात की, जिसके कब्े में भेरी जान है, ऐसा जरूर होगा किइब्ने ६ 
0/ मरयम (हजरत ईसा अलैंहिस्सलाम) तुम में उतरे गे, जो मु सिफ़ 
॥ हाकिम होंगे (प्रासमान से उतर कर ईसाइयों के पूजने की) सलीब | 
तोड़ दे गे (यानी ईसाइयत को खत्म फ़रमाएंगे भौर दीने मुंहम्मदी ) 
को) को बुलन्द करेगे भोर सूमर को कत्ल करेगे (जिसे ईसाई हलाल (६ 
समभ कर खूब खाते हैं) प्रोर जिजया लेना बन्द कर देंगे (यानी 
उनकी हुकूमत के जमाने में गैर-मुस्लिमों से जिज़्या न लिया जाएगा, 
क्योंकि वे इस्लाम को खूब फैलाएंगे भौर भहले किताब (यहूद व नसारा ) 
इनके तदरीफ़ लाने पर उन पर ईमान लें आएंगे, इस लिए जिज़या देने | 
वाला कोई न रहेगा । दूसरी वजह यह भी होगी कि उस ज़माने में / 
*क माल बहुत होगा भ्रौर जिज़या लेने की ज़रूरत ही न रहेंगी, (जैसाकि 
६ आगे फ़रमाया ) भ्रौर माल बहा दे गे, यहां तक कि उसे कोई कुबूल न , 
(र करेगा (ओर दीन की क़॒द्र दिलों में इस.क़दर बढ़ जाएगी कि) एक 
७) सज्दा सारी दुनिया से और जो कुछ दुनिया में है, उस सब से बेहतर 
# होगा । * « द 















१श७९९७,8 ९४% $ सह हैं| 





“ इसके बाद हज़रत श्रबू हुरैरह रंजियल्लाहु तञ्नाला अन्हु ने फ़र- ८ 
माया कि मेरी रिवायत की तस्दीक़ के लिए चाहो तो यह आयत पढ़ 
और कोई अ्रहले किताब ऐसा नहीं, <६&८0॥ _,8॥ ४» 522॥४ 
जो हजरत ईसा भ्रले० के ज़माने में, 4 222० पड लक 
मौत से पहले उन पर ईमान न लाये।'...._ -/ ऑल 
मुस्लिम की एक रिवायत में है कि हज़रत ईसा अ्रलैहिस्सलातु 
वस्सलाम के ज़माने में (इस क़दर माल होगा श्रौर आपस में इस 

३ कदर मुहब्बत होगी कि) ऊंटनी (यों ही छोड़ दी जाएगी कि उन पर 
(९. (सवार होकर तिजारत और खेती वगेरह की) कोशिश न की 


रा रत 


जतवह हम 


_!. बुखारी व मुस्लिम, 


-६; 
॥%%% क के कै ॥ जप । 9 % 9 0 020 4 









ब्‌ह्ड : रसूलुल्लाह को पेशीनगोइयां 
+वे-जिल३) नल (७४2४-०8 
६ जाएगी । (ऊंटनी मिसाल के तौर पर है, मतलब यह है कि माल ध 
£ बहुत होगा झोर कमाने के लिए इधर-उधर जाने धौर सवारियों ( 
पर लादने की ज़रूरत न होगी) भ्रौर ज़रूर-ब-ज़रूर दिलों से दुश्मनी . 
“जाती रहेगी भौर आपस में बुरज़् व. हसद न रहेगा और लोगों को 2 
जरूर शब-जरूर माल की तरफ़ बुलाया जाएगा और कोई भी कूबूल न (( 
करेंगा । र 
हज़रत मेहदी भौर हज़रत ईसा भले हिस्सलाम के ज़माने की हालत ५ 
मालूम करने और इन दोनों की हुकूमत की मुहत को मिलाने से 
मालूम होता है कि दुनिग्रा में १४ वर्ष' ऐसे होंगे कि दुनिया में इस्लाम 
ही इस्लाम होगा और माल व दौलत की कसरत होगी । झापस में 
ु टहब्बत का यह हाल होगा कि ज़रा भी दुदमनी न होगी, बुरज्ञ व) 
हसद नाम को न होगा, शायद इसी ज़माने के बारे में रसूले खुद 0 




















सल्लल्लाहु तश्नाला अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया-- द 
[ जमीन पर कोई मिट्टी का घरऔर 2०“ , 2४; मा >।५०८८ है 

कोई समा ऐसा बाक़ी न रहेगा, जिसमें हए:२० कल 5 ७४ 

झल्लाह इस्लाम का कलिमा दाखिल न ४/4/993॥ 290४ 8,८४८ ) 
फ़रमा दे और यह दाखिल करना दो ५४४५५ (2. 2७ 
दकजों में होगा या तो इज्जत वालों को 54%; 6 किक क 0 की ,/2 
इज्जत देकर कलिमा इस्लाम का क़बूल “40 ५-2.2 ५.) 3 £ 
करने वाला बना देगा (और वे खुझी 4७-००: (७७७५ ४ 
से मुसलमान हो जाएंगे) या जिल्लत ५६८४,-६ ; 
वालों को खुदा जिललत देगा भौर वह ध्य्ज्ः 


5१% 


४७ € 
_ 0७०]! 





२. क्‍योंकि हज़रत क्षाह रफ़ीयुद्दीन साहब के कोल के मुताबिक हज़रत 

" है मेहदी की हुकूमत की मुहृत £ वर्ष होगी भौर ७ वर्ष हज़रत ईसा अलै- ९ 
हिस्सलाम की हुकूमत की मुहत होगी, जिस में एक वर्ण दोनों की मौजूदगी ४ 
हा शुजरेगा झोर एक वर्ष दज्जाल से लड़ने भें खत्म होगा। - (8 
(८ 


फू निकल ५2 थ् बीज अजीज, औ,औी.05.90.04:43 9 90 4 4 कह व 49 |क लक्षुषपा 75 श्ि वि म्मी मु रेट ड़ 








-अ्क 


9९97२ है 
है कलिमा इस्लाम के सामने मजबूर 
7 होकर शुक जाएंगे... 


९ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात 

और उनके बाद दूसरे सरदार. 

. पहले रिवायत गुजर चुकी है हज़रत ईसा भ्लेहिस्सलाम झास- हि 

भान से उतर कर सात वर्ष दुनिया में रहेंगे, फिर इस-फ़ानी दुनिया 

को छोड़ कर झ्ाखिरत की दुनिया में तररीफ़ ले जाएंगे। ग 
$७ रिवायतों में है कि वे शादी भी कर लेंगे और भौलाद होगी, 

और भ्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की. कब्र -अतृहर 


9 9 9 09% | 






















4 

5 
:-* ॥ 
का ड 







ि के पास ही झाप दपन-होंगे।६ - है | ३ 

कै) हज़रत ईसा अलहिरु:.... | के दुंनित्रा से कृचे करने के (नि 

छु बाद भापका जानशीन कौन होयू रा पति 
इसका. हाल दूरा री हृदीसों से्म/ज़म' नहीं होता ।' 





२. हजरत शाह रफ़ोउद्दीन रहू० लिखते हैं कि हज़रत ईसा भले हिस्सलाम 
का जानस्ीन एक दाख्स जहजाह नामी क़बीला कहतान से होगा, जो £ 
इन्साफ वालों की तरह सल्तनत करेगा, लेकिन यह सही नहीं मोलूम # 
होता, क्योंकि जहजाह के बारे में यह साबित नहीं कि यह कऋहतान से 
* होगा, बल्कि गुमान यह है कि ह॒दीसों में जो कह्तानी भोर जहयाह 
का ज़िक है, वे दोनों भलग-ग्रलग हैं। हाफ़िज्ञ इब्ने हजर ने फ़ल्हुलबारी 4 
में इस को तर्जीह दी है, साथ ही क्रह्तान देश का नेक भौर इन्साफ़ पसंद ए 
होने का भी हदीस में जिक नहीं है, गल्कि ह॒दीश्ष के लफ़्ज ये हैं कि बह 
भपनी लकड़ी से लोगों को हाँकेगा । इस से मालूम हुआ कि वह सक््त 



















११६ रपूजुल्लाइ की पेशीनर्गोदयां 
ह 25%2..9, व््त्त धन गा हि “३ न ञ्‌ 
खुदा ही जाने, झ्रापके बाद कोन हाकिम होगा ? अल-बत्ता 
..# ह॒दीसों से यह जरूर मालूम होता है कि आपके बाद दीन ज़रूर कम- 
हि. जोर हो जाएगा, चुनांचे हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० ने 'सुनने इब्ने 
है माजा' से रिवायत की है कि इस्लाम इस तरह मिट जाएगा, जैसे ") 
कपड़ की धारी'घुलते-घुलते मिट जाती है, यहां तक कि यह भी न 
| ) जाना जाएगा कि रोज़े क्‍या हैं भोर नमाज़ क्या हैं ? हंज क्या है और (६ 
| सदका क्‍या है ? भौर बूढ़ मर्द श्रौर औरतों की कुछ जमाश्रतें बाक़ी ४ द 
5 / रह जाएंगी, जो कहेंगे कि हमने अपने बाप-दादाझों को कलिमा ; 
| 'लाइला-ह इल्लल्लाह' पर पायां था, तो हम भी उसे पढ़ लेते हैं, इस 
4 से भागे कुछ नहीं जानते । ॥ ्ः 
श्ि ह ६. .। 
) 

















ह क्रियामत के क़रीब होने की कुछ आर 
बड़ी निशानियां क्‍ 








-हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जिहालत और बद-दीनी (>) 

| बढ़ती चली जाएगी, यहां तक कि ज़मीन में कोई श्रल्लाह-श्रल्लाह ल्‍ 
3 कहने वाला भी बाक़ी न रहेगा भौर बहुत ही बुरे इंसान दुनिया में 
# रह जाएंगे और . उन्हीं पर क्रियामत क्लायम होगी। इस दौरान में 
क्रियामत की बाक़ी निशानियां भी जाहिर हो लेंगी, जिनका हृदीसों जे 
५ में ज़िक्र झाया है, जैसे हज़रत हुजैफा रज़ियल्लाहु तश्नाला भनन्‍्हु की 8 


2586 हैं #न्यय. € एके 2 प्र 


पर्व 


रिवायत है क़ि प्रांहजरत सल्लल्लाहु तश्राला अलेहि व सल्लम.ने 
. ९3 इर्शाद फ़रमाया कि क्रियामत हरगिज़ क्रायम न होगी, जब तक तुम 


नए 


| 
है ! 


.. क्लज्ञाज होगा भोर हफ़िय होगा पशौर हफ़िज इब्ने हजर ने इस के जालिम झौर फ़ासिक (5 
होने की तस्रीह भी की है। ््ि 2 
:& 


ह & वि जा) (कक ५ | | पीवीसी 6 2440,0:3.2.445 9 0 2 # * > जए स्स्प | बट 5 ४ | कि, 








“2--_-2, 






















कट इससे पहले दस निशानियां न देख लो । 
/ ॥$. ध॒वां, 
. ४२. दज्जाल, 
. डे. दाब्बतुलअजे (धरती का जीव,) 
&3. पच्छिम से सूरज का निकलना 
४१. हजरत ईसा भले हिस्सलाम का झासमांन से नाजिल होना, 
वह याजूज-माजूज का निकलना, 


९७. ८4. £. जमीन में तीन जगह लोगों का धंस जाना, एक पूरव है 
# में, दूसरा पदिचम में गौर तीसरा भ्रब में, भौर | 
मै... १0. इन सब के आखिर में श्राग यमन से निकलेगी, जो लोगों -# 
को उनके महशर की तरफ़ (घेरे कर) पहुंचा देगी । 


दूसरी रिवायत में दसवीं निशानी (आग के बजाए) यह जिक्र 2 
& फ़रमायी कि एक हवा निकलेगी, जो लोगों को समुद्र में ढाल देगी । 









| है “मिल: प्र धर 
6 इस हदीस में जि# दस चीज़ों का जिक्र है उनमें से द:्ज! ८ झौर है 
** याजूज-माजूज शौर हजरत ईसा पलेहिस्सलाम के नाज़िल होने का (६ 


तफ्सीली बयान पहले गुजर चुका है । बाक़ी चीजों को नीचे लिखता है 
हर! : 








भुवां 


इस हदीस में क्रियामत से पहले जिस धुएं के ज़ाहिर होने का. & 
है जिक्र है, उसके बारे में मिदकांत की शरह लिखने वाले प्रल्लामा 
है) तीवी लिखते हैं कि इससे वही दुखान (धुवां) मुराद है, जो सूरः €ै 


११८ रसूलुल्लाह की पेक्षीनगोदयां 
“9)4६२ 6 4८: पट: शििरसगरपात _> 77:777777 7: ६ ८ ८४८ प्रसरर 


| . सो इन्तिज्ञार कर उस दिनका, ;[०5|3 4 उप्र रु 

# जबकि स्‍्रासमान ज़ाहिर धुवां लाएगा, >9 45%: ७५७५५४ हि 

कै जो लोगों पर छा जाएगा । “227४५००-२ 

९ में जिक्र है, मगर इसके बारे में हजरत अभ्रब्दुल्लाह बिन मसृऊद ( क्‍ 

॥ै। रजियल्लाहु तभाला भ्रन्ट्‌ फ़रमाते थे कि इस में क्रियामत के नजदीक 

किसी नए धुएं के ज़ाहिर होने की खबर नहीं दी गयी, बल्कि इससे ९५ 

:थि मक्का के करेश का वह क़हत का ज़माना मुराद है जो आंहजरत 

4 सल्लल्लाहु तझ्ाला अलहि व सललम के ज़माने में पेश झाया भर ( 

5 मबका के करेश भूख से इतने परेशान हुए कि झासमान व जमीन के 
दमियाने के खाली हिस्सा उन्हें ध॒वां दिखायी देता था, हालांकि 

5 हकीकत मेंत था। व 

न्‍ लेकिन हजरत हुजैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस बारे में हज़- 

( रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तझ्ाला अन्हु की राय मानते न थे 

४) बल्कि फ़रमाते थे कि इस आयत में क्रियासत के क़रीब एक धएं के $ | 

# ज़ाहिर होने की खबर दी गयी है, जिसकी तफ़्सील खुद सरवरे आलम 

सल्लल्लाहु श्रलैहि व सललम से नक़ल की गयीं है कि-- दा 
जब आपसे इसका मतलब मालूम किया गया तो इर्शाद फ़रमाया 

कि, 'ऐसा धुवां होगा कि जो पूरब से पच्छिम तक के खाली हिस्से £ 

को भर देगा श्रोर चालीस दिन रहेगा | इस घुएं से ईमान वालों को 

जुकाम की तरह तकक्‍्लीफ़ महसूस होगी और काफ़िर बेहोश हो 

जाएंगे :॥ --मिर्कात | 






























।20.3280 48206 ६ | बजट &-_ 


दाब्बतुल अज़े यानी धरती का जीव 


. जमीन का चौपाया, ग्रानी एक ऐसा जानवर जो ज़मीन से निकल 
र ईमान वालों की माथे पर नूरानी लकीर खींचेगा श्नौर काफ़िरों ५ 


“७ "जे छ कै डहतजचवदहे कक | 9 बा ४ 75 हू वही 





शॉट & 2०-  )प 





रमूलुल्लाह की पेशीनगोइयां 
४2. ! जज दि शनि । ७७७ 4७ सं ७ € &क॥ | 8: 7दहः कि तप सब्र (२ है 
की नाक या गरदन पर स्याह मुहर लेगा देगा । सूरः तम्ल की प्रावत 

2) में इस जानवर का जिक्र आया है-- 


कै पोर जब उन पर वायदा शिया <>०८०१0%७६आ53 है 
' का पूरा होने को होगा, तो .हम 5»53 2८.८८: 
लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे के 4420-7४ ८१] 
| )जो इनसे बातें करेगा कि लोग हमारी ००० ५४४:० ०223॥ 
याती भ्रल्लाह जल्‍्ल छानुह) की 2:23) ८2. /४ है 
; परायतों पर यकीन न लाते थे बट बी ड़. 
हजरत शाह साहब. लिखते हैं कि जिस दिन मरिरिब से सूरज 
_ ) निकल कर वापस होकर डूबेगां, उससे दूसरे दिन सफ़ा पहाड़ (जो 
(( मंक्‍काके क़रीब है) जलजले से फट जाएगा और उसमें से एक झनोखी 
शक्ल का जानवर निकलेगा, जिसका मुह इन्सानों के मुह की & 
॥ $ तरह होगा.भौर पांव ऊंट जैसे होंगे और गरदन घोड़े की गरदन से 
५ मिलते-जुलते होंगे ।उसकी दुरम गाय की दुम की तरह और खुर हिरन 
| की खुरों जैसे ओर सींग बारह॒सिघे के सींगों जैसे होंगे । हाथों के बारे 
“९, में लिखते हैं किउसके हाथ बन्दर के हाथों जैसे होंगे ।. * * . 
फिर लिखते हैं कि वेह बड़ी साफ़ भ्ौर मंभी हुई भाषा में लोगों 7 
से बातें करेगा और उसके एक हाथ में हज़रत मूसा प्रलैहिस्सलाम 
का डंडा और दूसरे में हज़रत सुलेगानं अलैहिस्सलाम की अंगूठी 
होगी । इस तेज़ी से तमाम मुल्कों में फिरेगा कि कोई ढ़ ढ़ने वाला 
उसे न था सकैंगा और कोई भागने वाला उससे बच कर न जा सकेगा 
और तमाम इंसानों पर निशान लगा देगा । हर मोमिन के माथे पर. . 
(५ देजरत मूसां अलै हिस्सलाम के डंडे से एक लाइन खींच देगा, जिससे 
उसका सारा मु ह नूरानी और रोबदार हो जाएगा शौर हर काफ़िर 
श की नाक या गरदन पर हजरत सुलेमान को श्रंगूठी से मुहर लगा देगा, (ै 
(३ जिसकी वजह से सारा मु ह काला हो जायेगा भौर मोमिन व काफ़िर ७) 
[७२४८ २७२-१६ फेडरर की... ३ (टक 














































ताज | तक कि भ्रगर एक दस्त रख्वान पर ' 
तो मोमिन व काफ़िर अलग-अलग हो ( 
जाएंगे । | 


५ इस काम से फ़ारिग़ होकर वह जानवर ग़ायंब हो जाएगा । 
पच्छिम से सूरज निकलना 


ः हजरत भ्रवूजर रज़ियल्लाहु तञ्ाला अ्न्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह. 
रेल सल्लल्लाहु अंसेहि व-सललम ने (एक दिन मुझ से) सूरज 
छिप जाने के बाद फ़रमाया, तुम जानते हो यह कहां जाता है? मैंने 
धर्ज किया कि भ्रललाह भौर उसका रसूल ही खूब जानते हैं । इस पर 
भापने इर्शाद फ़रमाया कि बेशक यह चलते-चलते अ्श के नीचे पहुंच 6. 
के, कर ( सुदा को ) सज्दा करता है और आदत के मृताबिक़ (पूरब से ) निक- 
2 लनेकी इजाजत चाहता है भौर उसे इजाज़त दे दी जाती है श्नौर ऐसा 
५ भी होने वाला है कि एक दिन यह संज्दा करेगां श्र उसका सज्दा 7] 
। कत्ल न होगा झौर (पूरब से निकलने की ) इजाजत चाहेगा और 
इजाजत न दीं जाएगी शौर कहा जाएगा कि जहां से भ्राया है, वहीं 
वापस लौट जां | चुनांचे (सूरज वापस होकर) मरिरब की तरफ़ से 
निकलेगा, फिर फ़रमाया कि- द 
.._ सूरज श्रपने ठिकाने को जाता है। द 
का यही मतलब है कि (अपने मुक़रंर ठिकाने तक जाकर प्रब 
से निकलता है) और फ़रमाया कि इसका ठिकाना झझशं के नीचे है।. णे 
। “जबुखारी व मुस्लिम 
इस हदीसे मुबारक के श्रलावा दूसरी ह॒दीसों में भी पच्छिम से एं 
की गूरज निकलने का जिक्र झाया है, जैसे हज़रत सफ़वान बिन अ्स्साल 
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७ रजियल्लाहु तेझ्माला पन्हु फ़रमांते हैं कि प्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
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" ऑगकाकाक., ; ८९ धर 
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रे बूल करेगा।' .. 
९ खुदा उसकी तौबा कबूल करे ह क्‍ हि 
. फ़त्हुल बारी में तबरानी से एक हृदीसं नक़ल की है कि मरिरव रे 
है॥ से सूरज निकलने के बाद क्रियामत तक किसी का ईमान या तौबा 


हे 













ैकबूलनहोगी। ' 
हजरत शाह साहब लिखते हैं कि एक रात इतनी लम्बी होगी 
(3 कि मुसाफ़िर चलते-चलते घबरा जाएंगे भोर बच्चे सोते-सोते उकता ७ 
पि जाएंगे श्लौर जानवर जंगल जाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देंगे, ; 
लेकिन सूरज हरगिज़ न निकलेगा, यहां तक कि लोग डर व घबराहट 
से बे-क़रार होकर रोने-पीटने श्रौर तौबा करने लगेंगे ! यह रात तीन- ः 
ल्‍ चार रातों के बराबर लंबी होगी और लोगों की सख्त 
»९ वक्‍त थोड़ी-सी रोशनो लेकर पच्छिम की तरफ़ 
कै भ एगा। उसकी रोशनी ऐसी होगी जैसी ग्रहण के, वक्‍त चांद की 6 
२ होती है ।* ( 
साहिवे बयातुल क़ुरप्रान लिखते हैं क्षि दुरें मंसूर में एक रिवायत ७) 
/ “कल की है कि आ्रांहजरत सल्लल्लाहु भ्रलैहि व सललम ने फ़रमाया, 
मरिरिव से निकल कर जब सूरज बीच आसमान में पहुंच जाएगा, तो 0) 
कै पस लोट आएगा और मरिरब ही में इब कर दस्तूर के मुताबिक़ () 
_ पूरब से निर्केलेगा। 


फ़त्हुल बारी में एक हदीस नक़र, की गयी है कि श्रांहज़रत सल्ल- ल्‍ क्‍ 


रुत धबड़ाहट के ८ 


से सूरज निकल 























ललाहु तश्राला अलैहि व सललम ने फ़रमोया कि मग्रिव से सूरज 
| निकलेने के बाद एक सौ बीस पाल इंसान और जिंदा रहेंगे, फिर 
१ क्रियामत आयेगी । 
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रसुसुस्लाह की पेसीनयोइयों ... १२३ 
“कष्ट क्र अचरसमन्म्प ७ ' >> गपयाा7777 कैट व. दा 
क्‍ . है 

ज़मीन में ंंध जाना... है 
२, हदीस धरीफ़ में तस्रीह है कि तीन जगहों पर लोग ज़मीन में (( 
है, बंसा दिए जाएंगे--एक पूरव में; दूसरे पच्छिम में, तीसरे भ्ररव में । (< 
हैं हजरत शाह साहब लिखते हैं कि यह भ्द्जाव तकदीर के झुठलाने £ 
| बालों पर झाएगा ।- क्‍ ह 
है खुद हदीस में इसको साफ़ तस्रीह भी झायी है, जो हज़रत भब्दु- 
है ल्लाह बिन उमर रजियल्लहु प्रन्टु से रिघायत है कि प्रल्लाह के रसूल 5 
_ ॥ सलल्‍लल्लाहु तआला अलंहि व सललम ने फ़रमाया कि इस उम्मत में € | 
६ ज़मीन में घंस जाना प्लोर शक्‍लों का बिगड़ जाना भी होगा भौर यह ॥ 
५ तकदीर के शुठलाने वालों में होगा ।' है 


यमन से आग का निकलना 


9 एक आग यमन से निकल कर लोगों को प्रहशर की तरफ़ घेर कर 
है पहुंचा देगी । साहिबे मिर्क़ात लिखते हैं कि महशर से शाम की घरती £: 
3 गुराद है, क्योंकि हृदीस से .साबित है कि शाम की धरती में (सूर £ 
है फूके जाने के बाद) हृदर होगा। | ः 
हज़रत शाह शाहव लिखते हैं कि उन्हीं दिनों (जब कि जमीन 75 
//पर कोई भ्ल्लाह-अल्लाह कहने वाला न रहेगा) शाम देश में अम्न ते 
० होगा भोर गैल्ला भी सस्ता होगा, चाहे सौदागर हों, चाहे दस्तकार 
हैं हों, चाहे सरमाएदार हों, ग़रज यह कि सबके सब घर के सामान 
2 १. मिएकात, 

छे _ऋछष 5 * परयचा5048 सा 
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॥ भोर थोड़ ही दिनों के बाद एक बहुत बड़ी श्राग जाहिर होगी और 
१ गोगों को खदेड़ती हुई शाम देश पहुंचा देगी। इसके बाद वह आराग ४) 
७) गायब हो जाएगी ! कुछ दिनों बाद लोग अपने-अपने वतनों का रुख (६ 
“) करेंगे (और दूसरे मुल्कों में भी श्रादमी जाकर वांपस जाएंगे) लेकिन «पा 
४ शाम देश में पूरी श्राबादी रहेगी । यह क्रियामत के नज्जदीक बिल्कुल ६ 
आखिरी निशानी होगी और इसके तीन-चार वर्ष बाद क्रियामत झ्रा £ 
जाएगी । * | हे. च अं 0 ह 











ल्‍ 

के जप सुई द 

( समुद्र में फंकने वाली हवा. 9. 
$ .. मुस्लिम की एक रिवायत में दस निशानियों में से क्रियामत की ५ 
# 

५ 

(न 

कक 





एक निशानी यह भी ज़िक्र फ़रमायी है कि एक हवा ऐसी जाहिर 
होगी जो लोगों को. समुद्र में फेंक देगी । इसकी इससे ज्यादा तदरीह 
किसी, किताब में मेरी नज़र से नहीं गुंज़री । द 


'क़ियामत के बिल्कुल क़रीब लोगों की 
हालत और क़ियामत का आना... 
हजरत भ्रब्दुल्लाह बिन मसूऊद रज़ि० फ़रमाते हैं, कि भ्रल्लाह के पे 


(७ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इर्शाद फ़रमाया कि कि शमत ६ 
सबसे बुरी मछ्लूकं पर क़ायम होगी ।' 


















रमूलुल्लाह की पेशीनगोइयां | १२५ 


 जशशक' 


हजरत अनस रज़ियल्लाहु तंग्राला अ्रन्हु फ़रमाते हैं कि क्रियामत / है 
उस वक्‍त तक कायम न होगो, जब तक जमीन में श्रल्लाह-अल्लाह 
कै कहा जाएगा। न द है।) 
दूसरी रिवायत में है कि किसी ऐसे शडस पर (भी) क्लियामत | 
कायम न होगे, जो अल्लाह-अल्लाह कहता होगा ।' 
मुस्लिम शरीफ़ की एक हदीस पहले गुजर चुकी है, जिसमें यह (3) 
ज़िक्र था कि भ्रचानक खुदा एक हवां भेज देगा, जो मुसलमानों की 
बग्नलों में लग कर हर मोमिन और मुस्लिम की रूह कब्ज कर लेगी 
और बद-तरीन लोग बाक़ी रह जाएंगे। (सब के सामने बे-हयाई से) [: 
गधों की तरह औरतों के साथ ज़िना करेंगे, उन्हीं पर क्रियामत 
कायम होगी । का । ् 
.. हाफिज इब्ने हजर ने फ़््हुल बारी में एक रिवायत तबरानी से |! 
९ नकल की है, जिसमें इस बे-हयाई के तप्सीली नक्शे का भी ज़िक्र[ 
_ह किया गया है। जिसकां तजु मा यह है कि क्रियामत उस वक्‍त तक 
छु कायम न होगी, जब तक ऐसा न हो क्वि एक भौरत मर्दों के मज्मे पर 
५. ग्रुज़्जेगी और उनमें से एक शरुस खड़े होकर उसका दामन ) 
| उठाएगा (जैसे दुबो की दुंम उठायी जाती है) और उससे () 
जिना करने लगेगा। (यह हाल देख कर) उनमें से एक शस्स | 
'कहेगा कि इस दीवार के पीछे ही छिपा लेता तो श्रच्छा था, (फिर 
फ़रमाया कि) यह शल्स उनमें ऐंसा (मुक़हस बुजुर्ग होगा,) जैसे । 
३, तुम में श्रबू बक्र रज़ि०, उमर रज़ि० हैं। ः 
हज़रत आइशा रजि० फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल- 
क्‍ ८ ल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि रात और दिन उस' 
है क्‍्त तक खत्म न होंगे, जब तक लात और उज्ज़ा (की पूजा) ४ 
/( दोबारा न होने लगे। (लात और उउ्जा प्ररब के मुश्रिकों के दो बुत |! 
रे | | 
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१२६ र॒ूतुल्ताह को 
०.2 32 3 क ८ 5 यम की ८ कु 
है थ। इस्लाम छबुल करने पर उनकी. पूजा बन्द हो गयी, लेकिन फिर + 
4 जनकी पूजा होने लगेगी । ) रा हैँ ; 

॥ हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि मैंने भ्र्ज़ किया, ऐ अल्लाह /) 

२ के रसूल ! जब अल्लाह ने यह-्रायत नाजिल फ़रमायी--_ | 
०) वह ग्रल्लाह ऐसा है, जिसने हक ५७०७५५:०८)०/८3/% (4 
 ) रसूल को हिदायत और सच्चा दीन द्) ५ (4 4५५६2 ४६ है > 
देकर भेजा है, ताकि उसको तथाम £” “, 225० 66: 6 7 

दीनों पर ग़ालिब कर दे।..... 46/८/॥ > ९९ 
तो मैंने यही समक लिया था कि जो इस झायत में फ़रमाया गया 

है, वह होकर रहेगा और आप फ़रमां रहे हैं कि लात और उच्जा की 
»* दोबारा पूजा शुरू हो. जाएगी, फिर इस झायत का क्या मतलब 
कै हे ? आपने जवाब दिया कि जब तक खुदा चाहेगा यह (इस्लाम का , 

५ 'लबा) रहेगा, फिर खुदा एक उम्दा हवा भेजेगां, जिसकी वजह से ' 
) हर उस मोमिन की वफ़ात हो जाएगी, जिस के दिलरएं के ८ दाने मे 
2 के बराबर भी ईमान होगा, इसके बाद वे लोग रह - अं अजनमें ९. 

५ कुछ भलाई न होगी, इस लिए अपने बाप-दादाओ्ों के दीन की-सरफ ८ 

जी लोट जाएंगे ।' का ७ 

हज़रत भ्रब्दुल्लाह बिन प्रम्न॒ रज़ि० से रिवायत है कि अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्‍लम ने इर्शाद फ़रमाया कि (दज्जाल : 

2 के क़त्ल हो जाने के बाद) सात वर्ष लोग इस हाल में रहेंगे कि दो £ 

भ्रादमियों में जरा से दुश्मनी न होगी, फिर शाम देश से एक ठंडी 

2) हवा चलेगी, जिसकी वजह से (तमाम मोमिन खत्म हो-जाएंगे) : 

ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स बाक़ी न रहेगा, जिसके दिंल में जर्स ते 

(५७ बराबर भी ईमान हो शौर उस हवा की वजह से उसको रूह कब्ज न & 

ह हो जाए, यहां तक कि अ्रगर तुम (मुसलमानों में से) कोई पहाड़ के 












उमा मापा । 
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रसूलुल्लाह की पेशीनगोइंयां हा १२७ 
2230.-90फर) ध्य्ण्ये 0७४8४/९-०३४ 

2८ पक हल के पे 
2९ अन्दर (किसी खोह में) दाखिल हो जाएगा, तो वह वहां भी ज़रूर रः 
2 दाखिल होकर उसकी रूह कब्ज कर लेगी। ->मिश्कात 










है फिर (कुछ दिनों के बाद ) सूर फू का जाएगा, जिसे सुन कर सब हि 
७ तान बेहोश हो जाएंगे (और) जो कोई भी उसे सुनेगा (दहशत ६ 
वजह से हैरान होकर) एक तरफ़ गरदन झुका देगा भौर दुसरी (६ 
“ तरफ़ पा उठा. देगा । द इ 
: फिर फ़रमाया कि सबसे पहले जो शख्स उसकी झ्ावाज़ सुनेगा, | 
वह होगा, जो अ्रपने ऊंटों को पानी पिलाने का हौज़ लींप रहा होगा। 
यह शख्स सूर की श्रावाज्ञ सुन कर बेहोश हो जाएगा और (फिर ) 
4 सब लोग बेहोश हो जाएंगे, .फिर खुदा एक बारिश भेजेगा, जो | झोस 
९0 को तरह होगी । उसकी वजह से श्रादमी उग जाएंगे (यानी क़ब्रों में ( ) 
(६ मिट्टी के जिस्म बन जाएंगे) फिर दोबारा सूर फूका जाएगा, तों ॥ 
९ अ्रचानक संब खड़े देखते होंगे।..... .. 
. बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में है कि गल्लाहके रसूल & 
#  प्ताहु तझ्राला अलेहिव सल्लम ने फ़रमाया कि प्रल-बत्ता ( 
(५ क्रियामंत ज़रूर इस हाल में कायम होगी कि दो शख्सों ने अपने दर्सि- 
.) यान (खरीदने-बेचने के लिए) कपड़ा “खोल रखा होगा और श्रभी ८5 
मामला ते करने और कपड़ा लपेटने भी न पाएंगे कि कियामत क़ायम 


हो जाएगी । ल्‍ 


ः 


टक 
ड्र्््िध्च्श्धिरपप्पप 














(फिर फ़रमाया कि) प्नल-बत्ता क्रियामत ज़रूर इस हाल में 
ल्‍ | कायम हीगी कि एक इंसान श्रपनी ऊंटनी का दूध निकाल कर जा 
5 रहा होगा और पी भी न सकेगा । और क़ियामेत यक्रीबन इस हाल %< 
में क्रायम होगी कि इंसान श्रपना हौज्ञ लीप रहा होगा और भ्रभी उस 
८ # में (मवेशियों को) पानी भी न पिलाने पाएगा और वाक़ई क्रियामत े 
इस हाल में कायम होगी कि इंसान श्रपने मुह की तरफ़ लुक्मा उठा- 
है] 


ऐश है. मुस्लिम दरीफ़, | ्.. 
पर | हर म््म््म्म््््््ज प्र छ््््ल्स्फदस्चचििल्लयत के कट 20०-०- जि 7७ 





ही रसूलुल्लाह की पेश्षीनगोइयां 
2063228(755 5८०० (कहर ्रट६८य० ८ 3८220: 
एगा और उसे खा भी न सकेगा।.. प 
9 मतलब यह हैं कि जैसे भाजकल की तरह लोग कारोबार में लगे पे 
॥ हुए हैं । इसो तरह क्रियामत के झाने वाले दिन भी मश्गूल होंगे और 6 
(4 क्ियामत यकायक झ्ाजाएगी, जैसा कि अल्लाह जल्ल शानुह ने फ़र- ८४ 
माया है--. . 























नी -ैं 23. <:£५./ > 3० (४7 > (: 
).. बल्कि क्रियामत उन पर ब्रचानक “#-४४४२००००४-४४८ ७ 
पहुंचेगी खो्‌ का ््‌ै /|५ [9 रद ना 9022५ बीती कर 
ञ्माः / सो उनके होश खो देगी, 4£5(& 55 ८#2९८४४ (६ 
न्‍ ; 





फिरन उसे हटा सकेंऔर न उन्हें. . 0. भी न ८८ आ 
मोहलत ही दी जाएगी ।--अल-अंबिया न). ८४ 2 ः 
मतलब यह है कि क्रियामत की निशानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत [: 
कै ने सपने रसूल की जुबानी बन्दों तक पहुंचा दी हैं श्रौर उसके आ्राने (> 
(६ का ठीक वक्‍त खूद सरबरे भ्रालम सल्लल्लाहु श्रलैहि व सललम को ॥ 
ह भी नहीं बताया, अलं-बत्ता इब्ने माजा और मुसनद अभ्रहमद को रिवा- (| 
है) यत में इतना ज़रूर है कि क्रियामत जुमा के दिन झ्राएंगी और यह (& 
७ भी फ़रमाया कि तमाम मुक़रंब फ़रिदते और हर एक प्रासमान, हर ! 
५ एक ज़मीन, हर हवा, हर पहाड़, हर दरिया डरता है कि कहीं श्राज ॥ ही 
ऐैन्‍ दी क्ियामत न हो । ग़रज यह है कि क्रियामत का ठौक वक्‍त अल्लाह () 
के सिवा किसी को पता नहीं । कुछ लोगों ने श्रटकल से कियामत के 







आने का वक्‍त बनाया है, मंगर वह सिर्फ़ अटकल और “इन हुम इल्ला 

यरुरुसून के दर्जे में है ।जब लोगों ने सरवरे आलम सल्लल्लाहु 
/ अलेहि व सल्‍लम से क्ियामत का वक़्त पूछा तो अल्लाह जल्ल शानुह (& 
! की जांनिब से हुक्म हुआ कि-- ' निज की 
& तुम कह दो कि इसका हा जे ४४/५55:८४५५॥ 8 णे 

परवरदिगार ही को है, वही उस ५) मा हे &:2 2६ (४;  ( 
, वक्‍त पर उसे ज़ाहिर करेगा । वह “2” केट१ऋ ६०२ / 
भे भासमानों और ज़मीनों पर भारी ३“£39॥:८225002:४४ ( 
होगी, प्रचानक तुम पर झा पहुंचेगी । 2 ; 


' ३.४) 3०८ ई 
|... हे 7८ 5 | कि 220 2 अर ि्रशा््याः। फ्के मय 2747 | 
कक, हनी 
६4 









